काव्य में उदात्त तत्त्व 


[लोगिनुस (ल्ोजाइनस ) के काव्य सिद्धा तो का विवेचन 
और पेरि इप्सुस' का हिंदी अनुवाद ] 


भूमिका-लेखक 
डा० नगेनद्र, एम० ए०, डी० लिट० 


श्रनुवादक 
डा० नगेद्र 
श्री मेमिचद्ध जन 


ते 
राजपाल एएड सनन्‍्ज, दिल्‍ली जब 


मूल्य तीन रपये पचास नये पैसे 


द्वितीय सस्करण फरवरी १६६१ 
प्रवाशक राजपाल एण्ड सज़ दिल्‍ली 


मुद्रक' हिंदी प्रिटिग प्रेस दिल्ली 


निवेदन 

अरस्तू का वाव्यगास्त्र' वे” पश्चात काव्य में उदात्त तत्त्व” हमाराइस 
दिशा मे दूसरा प्रदाशन है। हम आाद्या है कि भारतीय जिनासु के लिए 
पाश्चात्य काव्यशास्त्र के भाण्डार का उदघाटन करने मे यह ग्र थ भी यरत्ति चित 
मोगदान कर सकेगा। 

काव्य मे उदात्त तत्त्व 'प्रॉन दि सब्लाइम का उसी प्रकार रूपान्तर 
नही है जिस प्रकार 'आ्रॉन दि सब्ताइम मूल श्वीपक 'पेरि इप्सुस” का अनुवाद 
नहीं है। किन्तु भ्रथ का वास्तविक प्रतिपाद्य मही है श्ौर इसीलिए सवथा 
शाब्दिक रूपान्तर न होने पर भी यह झीप॑क श्रपेक्षाइत प्रधिक व्यजक और 
स्पष्ट है। भरस्तू का काव्यधास्त' की भाति यहा भी हमने यूनानी नामों के 
भूल उच्चारण ही देने का प्रयत्त क्या है सुविधा के लिए ग्रधिक प्रचलित 
श्र्रज्ञी उच्चारण भी वही-क्हीं कोप्ठक मे दिए गए हैं। सव मिलाकर 
न्ामा के प्रत्यकन के लिए यही रीति अधिक युद्ध और उपादय है । 

प्रस्तुत ग्रथ के भ्रतुवाद मं हम हिंदी के सुपरिचित कवि लेखक थी 
नेमिचद्र जन वा बहुमूल्य सहयोग प्राप्त हुआ है नाम-परिचय शीपक से 


टिप्पणिया तो सभी उहीकी लिखी हुई हैं। मैं उनके प्रति झाभार प्रकट 
करता हू। 


दिल्‍ली विश्वविद्यालय 
दिल्‍ली-८५ 


“>नंगेद्र 
विजयादशमी, २०१४५ 


द्वितीय संस्करण 


बाव्य भ उदात्त तत्त्व वा यह दूरारा सस्करण है। इसके प्रकाशन म सवश्री 
राजपाल एण्ड सज़ ने जिस सुरुचि का और विक्रय म॑ जिस सुव्यवस्था का परिचय 
दिया हैसके लिए वे साधुवाद के पात्र हैं। इस प्रकार के भ्रमर ग्र-्य के नवीन 
संस्करण म॑ परिवतन परिवद्धन का तो प्रश्न ही नही उठता, भ्रत इसे हम यथापूव 
ही सुधी पाठको वी सेवा में प्रस्तुत वर रहे हैं। हा पहले सस्करण मे मुद्रण की 
जा एकाध अगुद्धि रह गई थी उसे ठीक कर दिया गया है। 


१ जनवरी १६६१ >-नगेद्ध 


मूमिका 


लेखक--डा० नये, 
एम० ए०, ढी० लिट ० 


काव्य में उद्धात्त तत्त्व 
प्रस्तुत निबध और उसका लेखक-- 


मूनानी काव्यशास्त्र मे अरस्तू के प्रसिद्ध निवध 'पेरि पोइतिकेस' के वाद 
दूसरा स्थान है पेरि इप्छुस' का। 'पेरि इप्सुस का छब्दाथ है औदात्त्य (ऊचाई) 
के विपय मे --जिसका अगरेजी रूपा तर “प्रॉन दि सब्लाइम पाइचात्य साहित्य 
मअ्रत्यत प्रसिद्धि प्राप्त कर चुका है। भारतीय काव्यश्ास्त्र के प्रस्यात ग्रथ 
'वक्रोक्तिजीवितम (कुतक) की तरह पेरि इप्सुस” भी शताब्दियो तक विस्मृत्ति 
के गर्भ मं पडा रहा। रचनाकाल वे लगभग हज़ार डेढ हजार वप बाद सन 
१५५४ ई० म॑ पहली थार प्रस्तुत निवाघ का प्रकाशन हुआ--जिसपर लेखक- 
रूप मे दिश्लो मुसिश्रस लागिनुस (श्रगरेज़ी उच्चारण--डाइनोसियस लाजाइनस ) 
का साम भक्ति था । इसके उपरान्त यूरोप की अनेक भाषा्रा म ग्र/थ के एक के 
बाद एक अनुवाद प्रकाशित होते गए और सबमे लोगिनुम (लोजाइनस) का 
ही, बिना सिसी प्रकार के तक वितक के, लेखक रूप म॑ स्वीकार क्या जाता रहा। 
क्तु उन्नीसवा शत्ती के आरम्भ में तक राकाए उठने लगी और उनके मूल 
मे कई कारण थे-- (१) तोगिनुस की प्रामाणिक ग्रथ-सूची मे उक्त तिब'घ का 
श्रन्तर्भाव नही है। (२) निवघ की एक्-टो प्राचीन पाण्डुलिपिया मे दि युसिश्रस 
लागिनुस का विकल्प दिश्रो युसिश्रस झयवा लागिनुस झकित मिलता है। एक शका 
में दूसरी का जम दिया और पक्ष विपक्ष म अनेक प्रकार के तक वितक होने लगे । 
विपश के दो प्रमुख तक थे--एक यह निब ध ईसा की पहली '"ताब्दी कै क्सी ग्रन्नात 
लेखक का है जो कदाचित इस प्रकाशित करने का इच्छुक नही था, कई एक "”ताब्दी 
बाद विसी परवर्ती भाषण वास्त्री ने झनुमान से दो प्रसिद्ध शास्त्रका रो--दिश्नो मु- 
शिआस और लोगिनुस--हे नाम जिरतप रूप से टक्ित कर दिए दूसरे, लोगिवुस 
का पूरा नाम, जो ईसा की तीसरी "ती म पालम्युया की महारानी जेनोविया का 
ब्युत्पन्न मत्री था और जिसन पासम्युरा के विप्लव के बाद अत्यन्त साहसपूवक 
वीरगति वा वरण किया था, दिल्ला युसिग्नस लागिनुस न हावर कस्सिसस लागिनुस 


च वाव्य भ उदात्त तत्त्व 


था | ग्रय के भगरेज अनुवादक रावटस और एटक्सि भादि विद्वान विपक्ष के 
ही भरतगत पाते हैं। पक्ष के ताक्वा ने भी इसवा प्रत्युत्तर दिया भौर परम्परा 
का प्रमाण देते हुए इतिहास प्रसिद्ध लोगिनुस को ही प्रस्तुत निवघ का रचयिता 
सिद्ध क्या। स्वॉट जेम्स ने भ्रत्यत उच्छयसित "ब्दा में परम्परा वा समथन 
क्या है. इस विश्वास से इतिहास एक नई दीप्ति से जगमगा उठता है कि 
काव्य मै उदात्त तत्त्व” वा लेखक वही लामिनुस (लोजाइनस) था जिसने महा 
रानी जेनोविया की निष्ठा के साथ सेवा वी थी । जब हम यह पता लगता है कि 
इस निवाघ का रचयिता पालम्युरा का वीर! था तो हमारी दृष्टि मं ग्रथ वा 
मूल्य बढ जाता है, इसी प्रकार यह जान लेने के वाद कि प्रस्तुत निवघ वे लेखक 
ने पालम्युरा नगर के रचना विधान मे योग दिया था, पालम्युरा वा श्राकपण 
भी बढ जाता है ।' * 
सक्षेप मे, श्रालोच्य निवाघ के रचताकार और रचना-काल वे! विषय मं 
पाश्चात्य श्रालोचको के दो मत हैं-- (१) इसका लेसक जेनोबिया का मत्री 
लोगिनुस (सोजाइनस ) ही था जो अपनी वीरता झौर विदग्धता के लिए इतिहास 
मे प्रसिद्ध है, भौर इसवी रचना ईसा वी तीसरी ”ताब्दी मे हुई थी। (२) इसका 
रखयिता कोई भ्रतात यूनानी या रोमी-यूनानी लेखक था स्‍श्लौर इसकी रचना ईसा 
की पहली शताब्ली म हुई थी। प्राचीन साहित्यकारा के विपय मे इस प्रवार का 
विवाद कोई नई वात नही है--स्वदेश विदेश के अधिकाश प्राचीन कविया और 
कलाकारो क॑ विषय मे इस प्रकार का सदेह बना हुआ है। इसमे सदेह नही विः 
विपभ का मत भी श्रपुप्ट नही है, फिर भी सभी तवों का सम्यक विश्लेषण करने 
के पश्चात हमारा भुकाव परम्परा के पक्ष मे ही है। जब तक कोई भ्रकाटय 
प्रमाण न मिल जाए तब तक स्वीइृत परम्परा वी मायता का निषेध नहीं किया 
जा सकता और प्रस्तुत परम्परा को तो युग युग के प्रसिद्ध विद्वाना--बुअलो, 
पोष, एडीसन झ्रादि--का बल प्राप्त है । 


निब-ध का प्रतिपाद्य-- 


निबध की उपलब्ध प्रति स्पप्टत खण्डित है--उसका लगभग $ भाग अप्राप्य 
है। इसका प्रतिपाद्य विषय, जसाकि इसके झगरेज़ी शीषक से भम हो जाता है 
काव्यगत उदात्त भावना का विश्लेषण नही है। भारतीय काव्यप्ास्त्र की शब्द 
वली म॑ यह शुद्ध रसशास्त्र का ग्रथ न होकर काब्यशास्त का ही ग्रथ है श्रर्थात 





१ दि मेकिंगु आफ लिटरेचर, पष्ठ ८० । 


भूमिका ृ 


इसमे उदात्त कला की प्रेरक भावनाओं और घारणाग्रो का विश्लेषण नहीं वरन 
उदात्त शैली के आधार-तत्त्वी का विवेचन प्रधान है। उदात्त वे झ्राध्यात्मिक उद- 
गम की यहा उपक्षा नही की गई, परतु मूल विवेच्य “अभिव्यक्ति की विश्विष्टता 
और उत्क्टप्टता' ही है---“उदात्त की कला ' का और स्पष्ट चब्दो म “ इस बात 
का विवेचन कि हम अपनी स्वाभाविक क्षमता को औदात्त्य के किसी तिदिचत स्तर 
तक क्सि प्रकार उनमित कर सकते है प्रस्तुत निवघ का मुरय विषय है । इसका 
अभिप्राय यह नही कि लेखक उदात्त के आध्यात्मिक पक्ष को वाछित महत्त्व नही 
देता--वास्तव मे आत्मा के उत्तप और “उद्दाम प्रेरणा प्रसृत आवेग की वह उदात्त 
का प्राण-तत्त्व मानता है, परतु वह प्रस्तुत निवध का मूल प्रतिपाद्य नही है । इस 
विषय पर तो एक स्वत तर निबघ" लिखने का दायित्व उसने लिया था, जो कदा 
चित पूरा नही हुम्रा । 

स्थूल रूप से लेखक के प्रतिपाद्य को दो भागा म विभवत्र क्या जा सकता 
है-- (१) विशेष सिद्धान्त--अ्रथात 'उदात्त (शली)का विवेचन, (२) सामाय 
सिद्धात--पभ्र्थात कला के झ्राधारभूत सिद्धाता का विवेचन जसे कला और 
प्रह्कति, शहिपिक परिशुद्धता और प्रतिभा कला और नतिकता झ्रादि। इनमे पहला 
भाग ही मुख्य है गौर लेखक ने विस्तत एव व्यवस्थित रूप से उसके अ्रन्तगत भ्रपने 
प्रतिपाद्य का विवेचन विश्लेषण क्या है। दुसरा भाग--अधिक मूल्यवान होते 
हुए भी--निवघ की याजना म गौण ही है। इसमे सदेह नहीं कि इसके ग्रस्तगत 
लेखक ने कला के झाधारभूत सिद्धान्ता पर अत्यात गम्भीर एव मौलिक विचार 
व्यकत किए हैं जिनका महत्त्व सावभौम और चिरन्तन है, फिर भी प्रस्तुत निब-घ 
मे यह विवचत आ्रसगिक रूप म ही हुआ है, श्राधिकारिक रूप मे नही । 





३ कान्य में उदात्त तत्न, ० ड८। 


उद्ात्त का स्वरूप 


लोगिनुस ने उदात्त की परिभाषा नही की--उसे एक स्वत स्पष्ट तथ्य मान 

कर छोड दिया है। उनका मुस्य प्रतिपाद्य यद्यपि उदात्त शली के तत्त्वा ग्र्थात 
उदात्त के बहिरग तत्त्वो का* विवेचन ही रहा है, परन्तु उसके झाध्यात्मिक पश् 
की पूण उपेक्षा नही की गई। उनकी निरूपण विधि व्यावहारिक होते हुए भी 
मनोविचान पर आश्वित रही है। भ्रतएवं उसमे उदात्त के अतरग तत्त्वों के भी 
मौलिक सकेत स्वभावत उपलब्ध हो जाते हैं। उदात्त का यह स्वरूप विवेचन 
स्थूलत तीन भागा में विभक्त क्या जा सकता है--(१) भ्रस्तरग तत्त्व, 
(२) बहिरग तत्व और (३) विरोधी तत्त्व। इनम यद्यपि लेखक का ध्यान दूसरे 
विषय पर ही के[द्रित रहा है फिर भी पहले और तीसरे विषया का भी ग्रपना 
महत्त्व है--उनके बिना लेखक का प्रतिपाद्य इतना स्पष्ट न होता। 


श्रतरग तत््व-- 

लागितुस ने श्रौदात््य के पाच उदगम-स्रोतो का निर्देश किया है जिनम॑ दा 
ज-मजात या प्रतरग हैं प्रौर शेष तीन क्लागत इन पाचो मे प्रथम और सव 
प्रमुख है महान धारणाओं वी क्षमता 2९ 2९ 2<। दूसरा है उद्दाम और प्रेरणा प्रमूत 
आवेग । औदात्त्य के य॑ दो अवयव लगभग जमजात होते हैं। * ग्रर्थात इन दोनो 
तत्त्वा का सम्ब थ आत्मा की गरिमा से है . इसलिए इस विपय मे भी ८ 2८ »< 
यथासम्भव हमे भ्रपनी आ्रात्मा म॑ उदात्त विचारो का पोषण करना चाहिए भर 
उसे भव्य प्रेरणाग्रो से परिपूरित रखना चाहिए । तुम पूछागे यह विस प्रकार क्या 
जा सकता है ? एक झौर स्थान पर मैंने लिखा है--ओऔदात्त्य महान ग्रात्मा की 
प्रतिध्वनि है। '? इस प्रकार उदात्त के दो प्रतरग तत्त्व हैं. उदात्त विचार भौर 





१ इस विषय में कोई लम्बी-चौडी भूमिका बाथने की आवश्यकता नहीं रद जाती कि 
औराच्य श्रभिव्यक्ति को विशिष्टता भौर उल्ष्टता का नाम दै। वाब्य में उदात्त तत्ल॒प्रष्ठ ४४। 

३ कायमें उद्ात्त तत्त, ० ४३ 

इ वही, पृष्ठ ५४५॥ 


भूमिका ११ 


प्रेरणा प्रयूत भ्रावेग भौर इन दोनो म भी मुख्य है भ्रावेग--- 'मैं यह बात पूरे विश्वास 
के साथ कह सकता हू कि जो झावेग उमद उत्साह के उद्दाम वेग से फूट पडता है 
और एक प्रकार से वक्ता के झब्दा को विश से परिपुण कर देता है, उसवे' यया 
स्थान व्यवत होने से स्वर मे जसा श्रौदात्त्य श्राता है, वह झ्यत्र दुलम है।”' 
आ्रावेग की भी कोटिया होती हैं। लागिनुस ने केवल प्रेरणा प्रमूत भव्य भ्रावेग 

को ही श्ौटातत्य का उद्गम माना है। भावेग के सभो रूप उदात्त नही होते और 
स्वभावत वे उदात कला की सध्टि नही कर सकते । भ्रत औदात्त्य और झ्ावेग 
को पर्याय मानना भूल होगी । भव्य आवेग से अ्रभिप्राय एसे आवेग का है जिससे 
“ हमारी आत्मा जस अपने श्राप ही ऊपर उठकर भव से उच्चाकाश म विचरण करने 
लगती है तथा हप भौर उल्लास से परिपूण हो उठती है। * इसी प्रकार का भ्रावेग 
उदात्त वी सृष्टि करता है। इसके विपरीत कुछ * ऐसे भी भ्ावेग होत हैं जो भौदात्त्य 
से बहुत दूर हैं प्ौर जो निम्नतर कोटि के हैं जम दया, शोक, भय झ्रादि । 3 बहने 
की प्रावश्यक्ता नहीं कि इस प्रकार के भाव उदात्त की सप्टि म सवथा भ्रसमथ ही 
नही वरन्‌ बाधक भी होत हैं। लागिनुस का दढ़ विश्वास है कि “सच्चे बाम्मी 
(कलाकार) को निश्चय ही क्षुद्र और हीनतर भावा'से मुक्त हाना चाहिए वयाकि' 
यह सम्भव नही है कि जीवन भर क्षुद्र उद्देश्या श्रौर विचारो म॑ ग्रस्त व्यक्ति कोई 
स्तुत्य एव भमर रचना कर सके ।” “महान झद उहीके मुख से नि सत होते हैँ 

जिनके विचार गम्भीर भौर गहन हो । * 

एक दूसरे प्रकार से भी लेखक ने उदात्त के आतरिक स्वरूप की व्याख्या को 
है और वह है प्रभाव-वणन द्वारा 

किन्तु उठात्त का प्रभाव अत्यत प्रवल और दुनिवार हाता है।' ५ 

“वास्तव मे महान रचना वही है >< >€ »< जिससे प्रभावित न होना कठिन ही 
नहीं लगभग प्रसम्मव हो जाए भौर जिसकी स्मति इतनी प्रवल और गहरी हो कि 
मिटाए न भिटे। ६ 

साधारणत ओदात्त्य कै उन उदाहरणा को ही श्रेष्ठ और सच्चा मानना 
चाहिए जो सब व्यक्तियों को सवदा झ्रानद दे सके । 

“बज्मपात का बिना पलक मपाए सामना करना तो श्रासान है, कितुएक के 
बाद एक तीब्र गति से होनेवाले उस भाव विस्फोट को भ्रविचल दष्टि परे देखना 
सम्भव नही । * 

* यही कारण है कि सम्पूण विश्व मी मानव मस्तिष्क के विचार और विंतन 


१ कब्य में उठात्त तत्त, पृष्ठ ५४). २ दही, पृष्ठ श२। 


३ वही, पृष्ठ ४४ड। 
४ दा, एृष्ठध ५५॥ ५ वह्दी पृष्ठडड॥। ६ दढ्टी,पृष्ठ २॥ 


७ बह, पृष्ठ ६६। 


हर उदात्त का स्वरुप 


मे लिए पर्याप्त नही लगता ग्रौर प्राय हमारी कल्पना दिगत को पार बर जाती 
है। !* 

“यही कारण है कि स्वभाव से ही हम छोटी-छोटी घाराझ की प्रगता नहीं 
करते, चाहे वे वितनी ही उपयोगी झौर निमल क्‍यों न हा वल्वि नील नदी, ड-यूब 
भ्रथवा राइन भौर इन सबसे भ्रधिए महासागर से प्रमावित होते हैं। इसी प्रकार 
हम प्रपने द्वारा प्रज्वलित छाटी-सी भ्रग्निशिसा को (यद्यपि उसके प्रकाश की 
पवित्रता चिरकाल से यथावत्‌ सुरक्षित है) स्वगिव ज्वालाग्रा वी अपेक्षा प्रधिव 
सम्भम से नही दखते यद्यपि व प्राय भ्रधकार मे छिपी रहती हैं. न हम उसे 
एतना के ज्वालामुसियो की अपेक्षा भधिक विस्मयवारी मानत हैं जो भपने विस्फोट 
मे झतल गत से बडे-वडे पत्थर एव बृहृदावार शिलासड बाहर फेकक्‍्ते रहते हैं भौर 
हूमौ-वभी निके गर्भ से विशुद्ध भर प्रमिश्रित झ्रान्तभौ म ज्वाला वा नद प्रवाह 
उमडता चला भ्राता है। इन सब विषयो में हम यह कह सबते हैं कि जो कुछ भी 
उपयोगी तथा भ्रावश्यव है उसे मनुष्य साधारण मानता है भ्रपने सम्भम का भाव 
तो वह उन पदार्थों के लिए ही सुरश्ित रणता है जो विस्मय विमृढ कर देनेवाले 
है ॥| है. 4 

“झ्रौर सभी गुण जहा यह सिद्ध करते हैं कि उतको धारण करनेवाले मनुध्य 
हैं वहा भौदात्त्य लेखब' को ईवर वे समीप ले भ्राता है जहा दोपमुवत होने पर 
झलोचनाग्रा से छुटकारा मिलता है वहा गरिमा प्रादर भौर विस्मय की जम 
हेती है। *ै 


विवेचन 


भारतीय वा घ्यशास्त्र की शा टावली मे उपयुक्त उद्धरणों मे उदात्त के विभाव 
झ्ौर भाव दोना पक्षो का वणन है) विभाव से प्रभिप्राय भाव वे कारण का है और 
भाव वा प्रथ है अनुभूति । इन वाक्‍्या म॑ उदात्त भावना को जम देने वाले वारणा-- 
प्र्थात्‌ उसके प्रालम्बन पक्ष का भर उदात्त भावना दे अनुभूति पक्ष का विवेचन 
मिलता है। 
विभाव पक्ष 

विभाव झालम्वन रूप म॑ उदात्त के तत्त्व हैं--- 

(१) झन त॑ विस्तार--[ (क) ' सम्पूण विश्व भी »€ »€ 2< पर्याप्त नहीं 
लगता और प्राय हमारी कल्पना दिगत को पार कर जाती है।” (ख) ' बल्कि 


६ कांब्य में उदात्त तत्त, पृष्ठ १००॥ २ वही, पृष्ठ १००-१॥ 
३ बढ़ी, पृष्ठ ३०१ । 


भूमिका र्रे 


नील नदी, डेन्यूब भौर इन सबसे अधिक महासा4र से प्रभावित होते है। “] 

(२) असाधारण "क्ति भा र देग--[“न हम उसे ऐतना के ज्वालामुसिया 
की अपेक्षा अधिक विस्मयवारी मानते हैं जो अपन विस्फोट मे अतल गभ से बडे 
बडे पत्थर एव बृहदाकार शिलाखण्ड बाहर पेंक्ते रहते है और वर्मी कभी जिनके 
गभ से विशुद्ध और आन्‍्तभी भर ज्वाला वा नद प्रवाह उमडता चला झ्राता है।”] 

(३) भलोकिक ऐश्वय-- (“और सभी गुण जहा यह सिद्ध करते हैं कि उनको 
धारण करनेवाले मनुष्य हैं वहा औदात्त्य लेखक को ईश्वर के (ऐडवय के) समीप 
से ग्राता है। ] ध् 

(४) उत्कठ एवं स्थामी प्रभाव क्षमता--[ (क)“ बच्धपात वा विन्ा पलव 
अपाएं सामना करना तो आसान है कितु एक के वाद एक तीन गति से हानेवाले 
उस भाव विस्फोट को भ्रविचल गति से देखना सम्भव नही। (ख)'* जिससे प्रभा 
वित न होना कठित ही नही लगभग असम्मव हो जाए और जिसकी स्मति इतनी 
प्रवल भ्रौर गहरी हो कि मिटाए न मिटे। ] 

सक्षेपर मे, स्वय लोगिनुस के ही शब्दा मे उदात्त प्रालम्बन वे गुण हैं. “जीव-त 
आवेग, प्रचुरता, तत्वरता, जहां उपयुवत हो वहा गति तथा ऐसी शक्ति झोर वेग 
जिसको समता करना सम्भव नहीं।” 
भाव पक्ष 

उदात्त वी पनुभूति के अन्ततत्त्व इस प्रकार हैं-- 

(१) मन की अर्जा--अर्थत प्रात्मा का उत्कप करनेवाली प्रबल भ्रनुभूति। 
लोगिनुस ने दो प्रवार के ग्रावेगो की ओर सकेत क्या है, एक--उत्साह प्रादि 
जिनसे ग्रात्मा का 3लय होता है श्रौर दो--भय रोक भ्रादि हीनतर शावेग जो 
आत्मा का झ्पवष करत हैं। उदात्त की अनुभूति पहली कोटि में श्राती है ( जिससे 
हमारी ग्रात्मा जसे अपने श्राप ही ऊपर उठकर यव से उच्चाकार म विचरण वरने 
लगती है। ')--मारतीय काव्यशास्त्र मे जिसे चित्त की दीप्ति!या 'स्पीति/ 
बहा है। 

(२) उल्लास--[ (क) “तथा (जिससे हमारी झात्मा)हप और उल्लास स 
परिषूण हो जाती है। (खव)"साधारणत ओऔदात्त्म के उन उदाह्रणी को ही श्रेष्ठ 
भौर सच्चा मानना चाहिए जो सब व्यक्तियो को सवदा आन दे सके। ] 

(३) सश्नस भर्थात भादर भ्रोर विस्मय--[ (३) ' जो कुछ भी उपयोगी तथा 
प्राव”यक है उसे मनुष्य साधारण मानता है, भपने सम्भ्रम का भाव तो बह 
उन पाया के लिए ही सुरक्षित रखता है जो विस्मय विमूढ़ कर देनेवाने हैं।” 

(ख) “>६ »( वहा गरिमा झादर भौर विस्मय का जम देते है । ?] 


श्ड उदात्त का स्वरूप 


(४) अनिभूति प्र्थात सम्पूण चेतना के श्रभिभूत हो जाने की धनुभूति-- 
उदात्त की अनुभूति का प्रन्तिम रूप यही है ऊर्जा, उल्लास, और सम्भ्रम श्रादि 
के सम्मिलित प्रभाव रूप अतत हमारी सम्पूण चेतना अभिभूत हो जाती है। 
लोगिनुस ने 'विस्मय विमृढ झ्ब्ट के द्वारा इसी भाव को व्यक्त किया है। 
बहिरग तत््व-- 

जसाकि हमने झ्रारम्म म ही निवेदत किया है लोगिनुस के निबध का मुख्य 
प्रतिपाद्य उदात्त शली ही है--अर्थात उनका ध्यान मूलत उन तत्त्वो पर ही के द्वित 
रहा है जिनके द्वारा काव्य की शली उदात्त बनती है। स्पष्टत ये उदात्त के बहि 
रग तत्त्व हैं, स्वय लेखक के शद! मे य “ कला की उपज हैं। ' इस प्रकार क्लागत 
या बहिरग तत्त्व तीन हैं एक--भ्रलकारो की समुचित योजना जिसके भ्रतगत भाव 
और अभिव्यक्ति दोनो ही से सम्बाघित भ्रलकार झा जात हैं। दो--उत्कृष्ट भाषा 
जिसके अन्तगत शब्द चयन, रूपकादि का प्रयोग और भाषा की सज्जा-समद्धि 
आदि गुण झा जाते हैं। तीन--गरिमामय एवं ऊजित रचना विधान ।* लोगि 
नुस ने विस्तार से इन तीनो तत्त्वा को लकर अपने विचार प्रकट किए हैं। 
समुचित श्रलकार-योजना 

इस प्रसग मे लेखक ने दो तथ्यो को ग्रहण किया है एक गप्रलकार विधान का 
झौचित्य प्रौर दूसरा उदात्त के पोपक अलकारो का निर्देश । अपनी मूल घारणा के 
अनुरूप ही लोगिनुस अलकार विधान म॑ श्रौचित्य को प्राथमिकता देते है, उदात्त 
शली के निर्माण मे भ्रलकारो का प्रयोग तो झ्रावश्यक होता ही है, विन्तु उससे भी 
अधिक ग्रावश्यक होता है---अलकार प्रयोग का श्रौचित्य, जो स्थान, ढंग, परि 
स्थिति श्रौर उद्देश्य के ऊपर निभर रहता है। झ्र्थात भय से भव्य झलकार भी उसी 
स्थिति म उदात्त का पोषक हो सकता है जब उसका प्रयांग स्थान, परिस्थिति, रीति 
और उद्देश्य के अनुकूल हो। कसी अलकार का प्रयोग स्वतत्र और निरपेश नही 
हो सकता क्याकि वह तो साधन मात्र है। वास्तव मे अलकार प्रयोग की सा्थेक्ता 
तो तब है जब वह प्रसग का सहज अग वनकर आए झौर ' इस बात पर भी क्सीवा 
ध्यान ने जाए कि यह अ्रलकार है। * स्पप्टत कला की यही सबस बडी सिद्धि 
है कि उसके प्रयोग के विषय मे प्रमाता का सदेह तक न हो--परवर्ती आ्रालोचना 
शास्त्र म इसे ही कला वा आत्मगोपन कहा गया है। जब झलकारा का प्रयोग 
स्वतत्र रूप मे होने लगता है अर्थात जब वे साध्य बन जाते हैं तो उतका उद्देश्य 


१ काव्य में उदात्त तख्॒ पृष्ठ ५३।॥ 
२ वही, पृष्ठ ५३। ३ वही, पृष्ठ ७७॥ 


भूमिका रह 


ही विफल हो जाता है, इसीलिए लोगिनुस झलकार प्रयोग के लिए यह झावश्यक 
मानते हैं कि वह साधन रुप हो, प्रसंगानुकूल हो, प्रतिचार से मुक्त हो और अय 
लज हो--कम से कम अयलतज प्रतीत हो. क्योकि कला प्रद्धति के समान प्रतीत 
होने पर ही सम्पूण होती है) 
उदात्त के पापक अलकारो मे रूपक के अ्रतिरिवत लागिनुस ने विस्तारणा, 
शपथोक्ति (संबोधन ), प्रश्शालकार विषयय व्यतित्रम, पुनरावत्ति, छितवाक्य 
प्रत्यक्षीक्रण, सचयन, सार, रूप-परिवतन पर्यायोक्ति आदि का मनोव्नानिक 
पद्धति से विवेचन किया है। १ विस्तारणा के तत्त्व हैं विवरण और प्राचुय। 
“विस्तारणा क्सी विषय के समस्त भगो और प्रगभूत प्रसगो के समुदाय का नाम 
है, जिससे विषय के विस्तार हारा युक्त म॑ं वल आता है।' * यह अलकार घटनाप्रा 
अ्रथवा युवतियों को प्रवलता से प्रस्तुत कर सघनता की सप्टि करता हुआ उदात्त 
शली के निर्माण मं थोगदान करता है। २ शपयाक्ति झलकार--जिसके लिए 
लोगिनुस सम्बोधन नाम को अधिक उपयुक्त मानते हैं--शपथो के द्वारा गज 
और विश्वास की सब्टि करता है। (पृष्ठ ७४) । ३ प्रशनालकार मे प्र"नोत्तर 
की सत्वर परम्परा के द्वारा वक्ता स्वय ही प्रश्न कर उनका समाधान अ्रस्तुत 
करता है गौर इस प्रकार उसका वक्तव्य भ्रधिक उतठात्त और विश्वासीत्पादव 
बन जाता है। इस भ्रलकार भ प्रश्न उठाकर अपने आप ही उनका उत्तर द॑ देने से 
भावावंग का स्फीट स्वामाविव' जाने पडता है। (पृष्ठ ७८) ४ विपयय झौर 
४ व्यक्तिप्रम म शब्दो भ्रथवा विचारा के सहज क्रम मे उलट फर कर दिया जाता है. 
(पृष्ठ 5१)। जिस प्रकार मनुष्य वास्तव में कोष, भय, मयु, ईर्ष्या श्रथवा किसी 
अय भावना से (क्याकि आवेग अनेक और असख्य हैं और उनकी गणना सम्भव 
नहीं) उत्तजित होकर कभी-कभी दूसरी ओर मुह फर लेते हैं. अपने मुख्य विषय 
को छोडकर दूसरे पर लपक उठत॑ हैं भौर बीच ही मे कोई सवथा असम्बद्ध बात 
ले भाते हैं, फिर उसी श्रकार भ्रचानक ही तेजी से घूमकर अ्रपने मुख्य विषय पर 
सौट आते हैं और वातचक की भाति अपने हो वेग से परिचालित होवर जल्दी 
जल्दी इधर उधर बहकते वे अपनी "ब्दावली को, विचार को भ्रौर उनके सहज 
क्रम वी नाना प्रकार के अमख्य रूपो मे बदचते रहते हैं, उसी प्रकार श्रेष्ठ लेखच 
विपयय के द्वारा इस सहज प्रभाव को यथासम्भव अभिव्यवत करते हैं। 


(० ८१) 
६ पुनरावृत्ति और ७ छिनवाक्य का उद्देश्य भी वहुत कुछ इसी प्रकार का 





२ काब्य मैं उदात तख, एष्ध ८९। २ वही पृष्ठ ६५।॥ 


5६ उदात्त वा स्वल्प 


होता है। झात्मा के भ्रावेग भौर सक्षोभ को व्यक्त वरने वे लिए इनका महत्त्व 
अ्रसदिग्ध है क्याकि इस प्रवार वी मनोदशा में श्रनुक्रम स्वत ही छिन्न भिन्न हो 
जाता है, सयोजय पदावली को बडिया टूट जाती हैं श्रौर प्रयोक्‍ता भ्रनायास ही 
छिल्तवाक्या श्र पुनरावत्तिया वा सहारा लेन लगता है। (१० ८०) ८ प्रत्यक्षी 
करण म॑ साक्षात वणन की क्षमता रहती है--समस्त वण्य विषय जीवन्त-सा 
हो उठता है। इस अलकार का प्रयोग प्राय पुनरावत्ति और छित्तवावय झादि वे' 
सहयोग म॑ ही होता है। ६ श्रावग वी प्रभिव्यक्ति के श्रय सफल उपक रण हैं-- 
सचयन, सार भौर रूप-परिवत्तन । सचयन" म अनेक तथ्यां वा ढेर-सा लग जाता 
हैभौर १० सार'* म वण्य-वस्तु वी उत्तरात्तर वृद्धि वी अभिव्यजना रहती है। 
११ रूप-परिवतन पर लोगिनुस ने विस्तार॒पृवक लिखा है--थह भलकार वचन, 
काल, पुरुष, कारक झौर लिय के परिवतन द्वारा विपय के प्रतिपादन मे विविधता 
भौर सजीवता उत्पन्न करता है। वचन-परिवतन के प्रतगत एक्वचन के लिए बहु 
बचन कै प्रयोग और बहुवचन के लिए एक्वचन के प्रयोग की व्यवस्था है। इसी प्रकार 
काल-परिवतन मे भूत और भविष्यत के स्थान पर वतमान भौर वतमान के स्थान 
पर भूत झौर भविष्यत वा प्रयोग रहता है. श्राग चलकर 'ऐतिहासिक बतमान' 
आदि के रूप भ इसीका विवास हुआ ।* पुरुष-परिवतन म झ्यपुरुष के लिए प्राय 
मध्यमपुरुप के प्रयोग द्वारा (श्रथवा श्रय प्रकार के विपयय द्वारा ) * प्रत्यक्ष प्रभाव 
उत्पन्त क्या जाता है। --“बभी-कभी ऐसा भी होता है कि लेखक कसी ग्रय 
व्यकित के बारे म बात करते-क्रते एकाएक बात को काटकर स्वय भ्रपने भ्रपको 
उस व्यक्त वा रूप दे देता है। ' यही बात कारक झ्ौौर लिंग के परिवतन के विषय 
मं वही जा सकती है। इन ग्रलकारो का भ्रयाग ऐसे ही प्रसयो मे करना चाहिए 
जहा विपय के भ्रन्तगत विस्तारणा अतिरिक्त वणन अतिशयोक्ति झथवा भावा 
वेग के लिए अववाश हो । भारतीय वा ययास्त्र मे कु तेक ने इस प्रकार के रुप 
परिवतना का पद-पराध-वत्रता के अन्तगत अत्यन्त मासिक और व्यवस्थित विवे 
खन क्या है। १२ पर्यायोकित मे बात को प्रकारातर से चमत्कार के साथ वहा 
जाता है जसे 'मत्यु के लिए 'नियत माय का अयोग झादि । लोगिनुस का मत 
है कि पर्यायोवित का प्रयोग सयम के साथ विवेक्पूवक करना चाहिए झगयथा वह 
एकदम प्रभावशूय हो जाती है और एक प्रकार का खांखलापन एव वाग्विस्तार 
जेप रह जाता है।* 

इन अलकारो के अतिरिक्त १३ रूपक और १४ अतिशयोकिति वा भी उदात्त 


१ २; ३ काव्य में उदात्त तत्त, पृ० प३ । 
४ वही, इृढ २५, ८६। ४५ वही, इृष्ठ ६०। 


बह जे! 


भूमिका ७ 


जली के निमाण मे महत्त्वपूण योग रहता है। कुछ विद्वानों ने रुपयों वी सख्या को 
दो-तीन तब ही सीमित करने की व्यवस्था दी है, परन्तु लागिनुम उनमे सहमत 
नही हैं। रुपतों वी श्खला उतात्त भ्रावेग प्रवाह का व्यक्त करने म भाय अत्यत 
सफल रहती है। किन्तु महा भी प्रमाण विवेक ही है। भ्रतिशयोवित के विपय से 
और भी सतकता की झ्रावश्यकता है, क्याकि उसका प्रसयत प्रयाग उपहात्य बेन 
जाता है। यह प्रतिशयोक्ति वास्तव म भारतीय काव्यप्ाास्त्र म वधित उहा' के 
निकट है--इसकी साथक्ता तभी है जय प्रमाता को इसके अस्तित्व का सदेह तक 
न हो, जब अतितय स्वाभाविक ही प्रतीत हो । 

उदात्त वी सृध्टि मं सहायक प्राय ये ही पलकार हैं। ये श्रज्कार पथवः रूप 
से तो उपयांगा होते ही हैं---इनकी ससच्टि वी उपयोगिता भ्रौर भी श्रधिक होती 
है बयोकि विस्तार और प्राचुय वी सृष्टि कर अतेव अलकारा का सम्मिलित प्रयोग 
उदात्त वी स्टि मे प्रत्यास योगदान करता है । 
उद्ष्ट भापा 

उदात्त ली वा दूमरा प्रमुस तत्त्व है उत्हष्ट भाषा। लागिनुस ने विचार आर 
पद वियास को एव-दूसरे बे झ्राथित माना है।* झतएव स्वभावत उदात्त वा प्रभि 
व्यक्ति वा माध्यम उत्हेप्ट या गरिमामयी भाषा ही हा सकती है। भाषा वी गरिमा 
का मूल झ्राधार है ँब्द-सौन्दय जिसका अभ्रथ हैं उपयुवत और प्रमावव' शब्ट 
प्रयोग। सुर चर” ही वास्तव मे विचार को विदप प्रकार वा झालोक' प्रदान 
करते हैं।' * शर उहीके द्वारा “प्रत्यक्ष रूप मे किसी रचना मे शु दरतम मूतिया की 
भाति भव्यता सोदम, मादव, गरिमा, झौज और दवित तथा प्रय श्रेप्ठ गुणा का 
आविर्माव होता है प्र मृतपाय बस्तुए जीवन्त हा उठती हैं। /? * किन्तु गरिमाममी 
भाषा वा उपयोग सवत्र नही करना चाहिए, वयाकि छोटी मोदी बाता को वढी-बड़ी 
भौरभारी भरवम सता दना विसी छाट-से वालक वे मुह पर पुर भ्रावारवाला 
त्ासद प्रसिनय का मुलौटा लगा देन क समान है। * भ्रयात गरिमासयी पदावला 
वा उपयोग प्रसंग के झनुरूष ही होना चाहिए, वयादि वस्तु भर प द के बीच पृण 
सामजस्थ के बिना उदात्त वी योजना सम्भव नहीं है। 
यरिमामय एवं उचित रचना विधाय 

प्राचीन बाव्यपास्त्र म रचता विधान वा बडा महत्व रहा है। स्वय सोगि 
सुस ने प्रपते कि टी दो भय निबघा म, जा धप्राप्य हैं इस विषय बए विस्तार से 





१ काच में उरात् दव, ए ६० । 
३ व) एड ह?] ३ गह्ी, पृष्ठ हह१। ४ ढइ इ० ६३॥ 


श्प उदात्त का स्वरूप 


विवेचन क्या है। रचता का भ्रथ है भाषा का सामजघ्य ! यह गुण स्वभावजात 
होता है और यह हमारी श्रवर्णाद्रय को ही नही वरन हमारी झात्मा तक को प्रभा 
बित करता है। रचना विधान के अन्तगत शब्टा, विचारा कार्यों, सुदरता तथा 
राग के अनेक रूपो का सगुम्फ्न रहता है। झर्थात रचना का प्राण-तत्त्व है साम 
जस्य, जो उदात्त शली वे निर्माण के लिए अनिवाय है। यह सामजस्य वक्‍ता और 
हमारे वीच समभाव की स्थापना करता है “हमे भव्यता, गरिमा उर्जा तथा ग्पने 
भीतर निहित प्रत्येक भाव वी झार प्रवत्त करता है ओर इस प्रवार हमारे मन वे 
ऊपर वूण भधिवका र प्राप्त कर लेता है ।। शलीगत रचना विधानकी स्थिति शरी र 
रचना क समान है। जिस प्रकार शरीर के अगो म॑ श्रलग अलग रहने पर कोई 
विशेषता नहीं होती किन्तु सब मिलकर एक समग्र और सम्पूण शरीर की रचना 
करते हैं, इसी प्रकार उदात्त श्री के तत्त्वा को यदि एक दूसरे से झलग कर दिया 
जाए तो उनके साथ भ्ौदात्त्य भी इधर उधर बिखर जाता है कितु जब उन सवकी 
मिलाकर एसाविवित कर दिया जाता है और सामजस्य वी एक श्र खला म बाघ दिया 
जाता है तो उतमे भ्रपनी वतुलता के कारण एक प्रकार वी गरिमा उत्पन हो 
जाती है।* 
कष्पना तत्त्व 
उदात्त शली के तत्त्वो के अत्गत ही प्रासग्रिक रूप से लोगिनुस ने बिम्बा का 
वणन बरते हुए उनकी निर्मात्री शक्ति वल्पता की ओर भी अग्रत्यश्न कितु स्पष्ट 
सकेत क्या है। उनका कथन है कि विम्ब (या कल्पना चित्र) भी प्रवक्ता की 
गरिमा, ऊर्जा और शक्ति के सम्पादन म॑ बहुत कुछ सहायता करते है।” बिम्ब को 
* कुछ लोग मानसिक प्रतिकृति भी कहते है। इस मानसिक प्रतिक्ृति का निर्माण 
करनेवाली शत का नाम ही कल्पना है। लागिनुस ने इसके सम्ब'"ध मे दो महत्त्व 
पूण वाक्य लिखे है 
१ सामायत विम्व (अथवा बल्पता चित्र) की सता मन कै प्रत्यक' ऐस 
विचार को दी जाती है जो चाहे किसी रूप म॑ भी प्रकट होने पर वाणी को प्रस्फुरित 
बरता है। 
२ पर आजकल यह शब्द मुख्यत एंसे अवसरो पर प्रयुकत्र होता है जहा 
उत्साह और आवेग मे ग्रारर हम यह सोचते हैं कि जो कुछ हम वणन कर रहे हैं 
उसे साक्षात देख रहे है और अपने श्रोताओं के आगे भी प्रत्यक्ष कर रहे हैं। 


(पृ०६६)। 





१ काब्य में उद्त्त तत्त्व, पृष्ठ १०७॥ 


5 उदात्त वा स्वरूप 


विपरीत रूप “उपहास्य ' वा विवेचन क्या गया । 

इसी प्रवार भ्रभिव्यक्ति की क्षुद्रता अत्यधिक स क्षिप्तता, जडाव और सगीत 
तथा लय वा झाधिक्य भी उदात्त शली के लिए घातक सिद्ध होते हैँ। म्भिव्यवित 
वी क्षुद्रता का पथ है क्षुद्र श्रथ के वाचक हाब्दो का प्रयोग | उदात्त विषय वे' झनु 
रूप उदात्त शली मे निदृष्ट श्रोर कुत्सित झ्रथ वे वाचक-शब्द ' भाषा पर पलव-से 
प्रतीत होते हैं।' साथ ही उवित को ग्रत्यधिक स क्षिप्तता से भी उदात्तता वा हास 
हांता है। क्यावि बहुत ही सकीण घेरे म विचार को दूसने से भी गरिमा नष्ट हो 
जाती है। “यह झारोप समास शली के विषय मे नहीं है जोकि राली वा गुण है, 
“बरन ऐसी उक्त के विषय मे है जो सवथा क्षुद्र भौर छाटे छोटे भागो मे खण्डित 
हो वयोकि शब्ट। वी प्रल्पता भ्थ को सकुचित कर देती है। * यही बात जंडाव के 
विषय म है। 'ऐसे शब्द जो एक दूसरे से बहुत सटे हुए हां छोटे छोटे भ्रशरो मे 
विभवत हा भौर नितात विषमता तथा ककशता के द्वारा मानो लक्डी को कीलो 
से एक दूसरे के साथ जडे हो ' ? उदात्त शली के दुषण होते हैं। भौर झ्त मे, लय एव 
सगीत का ग्राधिवय भी उदात्त के प्रभाव वो नष्ट कर देता है. इनके कारण उक्ति 
में एक प्रकार वी अतिशय सुकुमारता, कृत्रिमता और एकरसता उत्पन्न हो जाती 
है भौर श्रोता बा ध्यान विषय वस्तु से हटकर लय झौर सगीत पर कैद्धित हो 
जाता है।* 

विवेचन 

उपयुक्त विश्लेषण के झाधार पर उदात्त के विषय म॑ लागिनुस के मत का 
साराश यह है 

विभाष रूप में उदात्त से प्रभिप्राय ऐसे विषय का है जो प्ननात विस्तार, 
असाधारण शक्ित एव वेग, शलोकिक ऐश्वग तथा उत्कट प्रभाष क्षमता शझ्ादि 
गुणों से सम्पन हो । 

भाव रूप में उदात्त से तात्यय उल्लास, विस्मय सम्भ्रम श्रादि सचारियों 
से पुष्ट, झात्मा का उत्कष करनेयाली ऐसी प्रबल भनुभूति का है जो सम्पूण चेतना 
को अ्भिभूत कर छे। 

शली के रूप में उदात्त के भ्राधार तत्त्व ह--उपयुकत एव प्रभावक धाब्दो से 
युक्त उत्हृष्ट भाषा, गरिमामय रचना विधात, भव्य योजना भर प्राय भतिशय 


बन्‍-मनाननीी 


१ लुड्बिस। 
२ ३, ४ काव्य में उदात्त तरव, पृ० १०६। 





भ्रूमिगा ज्१ 


मूसझ झतकारों को घोवना शिवपर भ्रोदिय का प्रदृधनासन श्रनिदायंत' स्हना 
चाहिए। 

यूट्प के सौंदवध सत्र में और वाख'घन्‍्त्र में की उत्नन के दिमाद और भाव 
दानों पत्रों का विद्रप महत्द रहा है।॥ उसके माद-दिमाव पल का बच नद्ौर 
आ्राधनिक दुए में आकर हहते आदि ने श्रउन्त सवायापूवक विवेचन-दिश्वेषय 
किया है औ धुद माव-यल छा उदघाटन काटआादि नव हटते न अपन प्रसखिद 
विलय मे विभाव-रुप में 'धर्ीम एक्ठि का न्यत का मूठ तन्‍्च माना है । विराट 
आकार था असीम विस्वार अतुव॒ वग झादि भी सामना यत॒नत्यत के याय सम्दद्ध 
हैं---किन्नु एक तो व झनिवाय नहीं हैं दृूघर उनका भ्रवमाव भी धसोस दाक्ति 
में ही हा जाता है क्यींकि वे सनी एक्ति रू ही स्यजक स्प हैं । उटात्त को सौंदय- 
व्यस्त्र झा पब्ट मानत टृए दतनि उस व्यापक अप में सौंदय का ही एक रूप माना 
है। स्टूलत सदर के पावर भेद किए जा सबठे हैं. इन भज्य नुन्दर' मनारन 
(झुप्द) भौर विद / हमें से वरा काडि है डटाल और अप्ररा काटि है जजिता। 
सीमित अप में प्रयुक्त सुन्दर की स्थिति मप्यवर्ती हैं। मातीय कारएपस्त्र को 
हब्टावजी की सटूएता जे ठो यट्‌ कटरा झा सकठा है कि सुन्दर की स्थिति बटुठ 22॥ 
प्रखाट गुप की मी है जिस प्रकार प्रसाद का म्टिठि आज और माधुत्र में आपार- 
कप से विद्यम'न रहती है, हसी प्रतार सुन्दर का तन्‍्द मो एक आर दद्वान भर 
भख्र में और दूसरी प्रार झवी रम तथा उदित में मृवठ विद्यमान रहता है | प्राज 
और मण्टय के _लेयचर यमावेष से सुख्दरों एक आर क्रमप मच और रसान 
गाय झौर दूसरी आर मनारस एवं वंचित का झप्र घारण कर खेठा है ।-..तावबघ 
में बटान की प्रतुनति चित्त क उत्कघ और विस्वार के मप्र में टाती है। सुल्र/ 
और उसके प्रय मधर नहों की पनुनृत्रि प्रीति के रूप में हाता है प्रयात वुस 
ल्यिति म प्राउस्बन प्रौर पम्मावरा क चित्त के दीच एक रख सामंजस्य स्थादित 
हा। जाता है। परल्तु प्राज स उदलित भत्य रुप को ग्रनुद्ति में प्रराता के चिल पर 
शक आाधावन्या सता है और जस उस झाघात कू डार प ठसखरी सौमा का विस्कार 
हात जाता है। उटाल वा झाघाट घोर भी प्रदव हठा 5 प्ौर नयके कवस्वरूप 
बित्त का विस्तार जा तमी पनुप्रात के अ्रषिर होता है । 'सुल्टर' हा दि को धनमभति 
में झानम्वन प्रभाठा के दिन के साय दल्ाशार हवा जाठा है भर इतने की अत 
अूति में प्राटम्दत प्रमावा ब विन का स्वोवार कर उठा है । प्रताद उत्नन कप 
अलु्भदि रु एड प्रशार वा धा मसमरा--भक्िद्वि--/ निदाय द्वावा है. उसम 

१ अक्तरोर नेफदस ऋन 7... निक्प स्पया 25 

के बम्या सप्जानन प्रे> ब्यूलिस्ल, प्रेमपूच् आदर वर 9 


र्र उदात्त का स्वरुप 


प्रीति नही, उत्लांस का भाव रहता है जिसम सम्भ्रम अर्थात विस्मय भौर ग्रादर, 
यहा तक कि एक प्रकार वा भय भी, विद्यमान रहता ह।* 
ब्रैंडले के इस विवेचन म॑ एक प्रकार से उदात्त विपयक श्राधुनिक धारणाओ 
का साराश निहित है। जहा तक उदात्त के भाव विभाव पक्ष का सम्बंध है, ये 
धारणाए लोगरिनुतत वी घारणाओं से मुलत भित नहीं हैं । विभाव पक्ष के श्रगःत 
विस्तार, श्रसाधारण शवित और वन अलौकिक ऐश्वय और उत्कट प्रभाव-क्षमता 
आदि जिन गुणा का वणन लामिनुस न क्या है, ब्डले ने भी थोडे-बहुत शब्द भेद 
से उाहें स्वीकार करते हुए 'प्रसीम शक्ति के रूप मे उह एकत्र कर दिया है। इसी 
प्रकार भाव पक्ष के झ्रतगत भी ब्रडले ने लागिनुस का भाष्य मात्र कर दिया है। 
पश्चिम के रीतिकारो मे काव्यग॒त भाव के स्थूलत चार भेद किए हैं. उदात्त, 

सुदर करण और हास्य । इनमे सुदर का प्रयोग श्रढले द्वारा परिभाषित सीमित 
अ्रथ मे ही हुमा है ग्रौर उसी रूप म वह उतठात्त से भिनन है। करुण भौर हास्य 
उलात्त के विपरीत रूप है क्याकि करुण से चित्त का सकोच और आत्मा का 
अ्रपक्ष होता है और हास्य के मूल मे क्षुद्रता एवं विकृति रहती है। लोगिनुस ने 
इन चार भेदों का पथक रूप से कथन नही क्यि। किन्तु इनके सबेत भ्रवश्य ही 
मिल जाते ह क्योकि उदात्त के विरोधी तत्त्वा मे इनका स्पष्ट उल्लेख है, जस 
'शांव और दया' को जो करण के आधार-तत्त्व हैं उहोन॑ उदात्त का विरोधी माना 
है शौर बालेय' तथा क्षुद्र” चस्तुत हास्यास्पद से बहुत भिन्न नही है।* एकाध 
स्थान पर ऐसा भ्रम होता है कि क्दाचित लांगिनुस की उदात्त भावना का परिधि 
अधिक व्यापक है--यथा उ्ाने सफा जसी प्रगीत-कवयित्री के प्रेमोदयार को भी 
उदात्त के उदाहरण रूप मे प्रस्तुत क्या है। यहा यह प्रश्न किया जा सकता है कि 

प्रेमोदगार तो ग्राधुनिक धारणा के अनुसार सुदर या करण के आतगत झाएगा 
न कि 'उदात्त के। कितु प्रमावेग के इस उदगार म सौदय या माधुय वी श्रपेक्षय- 
बेग और शवित वा ही आतिशयस्य है झौर कसी भी भाव के झावेश, वेग एव शक्ति 
को माधुय या कारुण्य की अपेक्षा औदात्त्य के भ्न्तगत ही मावता उचित होगा। 

ब्डले वी परिभाषा के भ्रनुसार भी इस उटाहरण को आवेग की अपार शक्ति के 

विस्फोट के कारण उदात्त के ग्रन्तगत मानने म कोई झापत्ति नही होनी चाहिए। 

यहा प्रेम की मदाक्नी का सरस प्रसन प्रवाह न होकर आवेय का ज्वार है भौर 

इस ज्वार म॑ झ्रात्मा का उत्क्प एव विस्तार है सकोच नही है--श्रत सुदर या 


१ श्रॉक्सप्रोड लेक्चम ऑन पोइद्! ए० १८ और ५२। 
श काब्य में उट्ाच तख्, पृष्ट ४३ ५४ और ४७। 


भूमिका श्र 


'करुण' वी अपेक्षा यहा उदात्त की स्थिति मानना अनुचित नही होगा । 
चलीगत औदात्त्य या “उदात्त को कला का विवेचन लोगिनुस न झ्मधिक 
विस्तार के साथ क्या है गौर उसीके आधार पर कदाचित्‌ ऐटकिस ने उनको 
तत्सम्बंधी धारणा को प्रचलित धारणा से भिन्न तथा अधिक व्यापक माना है। 
इसमे सदेह नही दि लागिनुस ने इस पक्ष को अपेलाइत अधिक महत्त्व दिया है, 
किन्तु परवर्ती प्रालोचनाशास्त्र म भी इसकी उपेक्षा नही वी गई । शली के भ्रनेक 
भेदा मे उदात्त हाली का अपना गौरव रहा है, मिल्टन की शली तो विश्वेप से सामाय 
रूप धारण कर उदात्त शली वा पर्याय ही वन गई है। वास्तव म॑ उदात्त विषय 
और उदात्त भावना की अभिव्यक्ति वी माध्यम उदात्त शली की प्रवल्पना सवा 
भाविक ही थी और परवर्ती झआलोचनाश्ञास्त्र मे उसका विवेचन प्राय लागिनुस 
के ही झ्राधार पर किया गया है। जसाकि मैंने श्रभी स्पष्ट किया है, लोगिनुस ते 
उदात्त शली के तीन चार प्रमुख तत्त्व माने हैं. उपयुक्त एवं प्रभावक दब्दो से 
युक्त उत्कृष्ट भाषा, गरिमामय रचना विधान, भव्य विम्ब-योजना भर प्राय भ्रति 
शयमूलक अलकारों वी योजवा--श्रौर इन सबके लिए झचित्य का अनुशासन 
अनिवाय माना है। इनम स कोई भी तत्त्व या उसका श्रग ऐसा नही है जो वतमान 
मायताओं के विरुद्ध या उनसे भित्र हो। उपयुक्तता श्रौर ओऔचित्य' के अनिवाय 
महत्त्व के कारण पहले कुछ शक हाती;तो है किन्तु वाद मे विचार करने पर उसका 
समाधान हो जाता है क्योकि आखिर ओऔचित्य भौर उपयुक्तता का तिरस्वार तो 
किसी भी उत्कृष्ट काव्य झली में सम्भव नही। इनके अभाव में तो, जसाकि स्वय 
लेखक ने उदाहरण देव विस्तार से समभाया है, उदात्त उपहास्य होकर रह जाता 
है। प्रौचित्य और उपयुक्तता का प्रयोग लेखक ने झूटि के रूप म॑ नही किया-- 
आौचित्य से यहा शली भर परिस्थिति, उद्देश्य आदि के बीच भ्रातरिक सामजस्य 
का ही अभिप्नाय है, इसी प्रकार उपयुक्त "शरद प्रयोग का अ्थ है ऐसे शब्ल्का 
प्रयोग जिसके साथ वक्ता या लेखक का “प्रवल मानसिक ससग हो। इसी प्रकार: 
अ्रलकार-योजना के विषय में यद्यपि उहोने समुचित विशेषण का प्रयोग क्या 
है, विन्‍तु यहा भी समुचित का झथ न ता परम्परा रूट है ओर न वह सकीण अथ 
मे सतुलित का ही वाचक है। उदात्त शली के शोभाकारक जिन घर्मों का विवेचन 
उाहति क्या है वे प्राय सभी प्रतिशयमूलक हैं, जिनम कल्पना के विस्तार और 
उत्तजना की अपेक्षा रहती है--विस्तारणा, सार आदि म कल्पना के विस्तार की 
और *पथोकित प्रइमालकार, छिन्नवाक्य पुनरावत्ति भ्रादि म उत्तेजना की | झठ 
भौचित्य और उपयुक्‍तता का सम्वघ "ली के भ्रातरिक उत्कष से ही है ये झाद 
उसकी वहिरग परिशुद्धता मात्र के द्योतक नही हैं, गौर इसका अतवय प्रमाण है 


रे उदात्त वा स्वरूप 


लागिनुस का निम्नोढत वावय 

* जहा तव मेरा प्रश्न है मैं यह वात भ्रच्छी तरह जानता हू कि महान प्रतिभा, 
मिर्दोपता से बहुत दूर होती है क्योकि सर्वाद्धीण परिणुद्धता मे ग्ननिवायत क्षुद्रता 
की आटाका रहती है, भौर भ्रौदात््य म, जसाकि विपुत्र सौभाग्य म भी होता है, 
बुछन कुछ छिद्र भ्रवश्य रह जाते हैं ।”* इस प्रकार लोगिनुस का श्रौचित्य महान 
का ही प्रग है वह "ुद्ध का वाचक नही है ग्रत उदात्त के साथ उसकी कोई झस 
गति नही माननी चाहिए 

भारतीय वाडमय मे उतात्त वी परिकल्पना वा झभाव नही है। भारतीय दशन 
में भगवात के विराट रूप की कल्पना और भारतीय काव्य मं वाल्मीकि व्यास, 
कालिदास, भवभूति झ्रादि के अनेक वणन उदात्त वे भव्य निदशन हैं। वस्तुत 
भारतीय शब्ट विराट उदात्त की समग्र घारणा को व्यकत करने मे श्रधिक समध 
है गीता में प्रदर्शित भगवान के 'विराट रूप ( ११।६-४४ ) से अधिक भ्रवल 
“उदात्त का उदाहरण दुलभ ही होगा । फिर भी भारतीय काव्यशास्त्र मे उदात्त- 
का विवेचन प्रत्यक्ष एव स्वतन्र रूप से नही क्या गया । कितु धीरोटात्त नायव, 
बीर और प्रदभुतरस तथा भोज गुण के विवेचन मे उदात्त के भाव विभाव पक्ष 
की और गौडीया रीति तथा उदात्त भ्रलकार वे प्रसग! म उसके शली पक्ष की अ्रप्र 
त्यल विवला अवश्य मिलती है 

धीरोदात्त नायक-- 

महात्तत््वोषतियम्भीर क्षमावानविकत्थन । 

घिरे. निगूद्ाहकारों पीरोदाचो हृढजत ॥ दशरूपक ५ 

धीरोदात्त कोटि का नायक महासत्त्व, झत्यत गभीर, क्षमापील अविकत्यन, 
स्थिर, निगुद अ्रहकारवाला तथा दल्वत होता है। 

घीररस-- 

उत्तमप्रहतिवरि. उत्माहस्थायिभावक ॥ सा० द० ३ै। २३२ 

कार्यासस्मेपु सरम्भ स्थेयानुत्ताह उच्यते ॥ सा० द० ३ | १७१ 

उत्तम पात्र म आश्रित वीररस होता है जिसका स्थायीभाव उत्साह है। काय 
के करने मे स्थिरतर उत्कट आावेश का उत्साह बहते है ! 

अदभुतरस-- 

अद्भुतों विस्मवस्थायिभावा ३ऐशर 

विविधेष॒ पदाथषु लोकतीमातिवतिष्‌ | ३ै। १७६ 
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भूमिका २५ 


क्सकारशचेतसो स विस्मय उदाहत । है । रै८० 

अदभुत रस का स्थायीभाव विस्मय होता है। लोक्सीमा का अतिक्रमण 
करनेवाले पदार्थों से उत्पन चित्त के विस्तार का नाम विस्मय है। 

झोज गण-- 

वीरबीमत्सरोद्रेप. क्रमेएाधिक्यमस्यथ तु। 

वर्गस्‍्याबततीयाम्या युक्तो वर्ण तरततिमी ॥ 

उपर्यधों द्वयोवा सरेफ्राप्टटडडे सह | 

शकारश्च पकारए्च तस्य व्यजकतां बता ॥ 

तथा समासतो बहुलों घटनौद्वत्यशालिनी | स्ा० द० ८४, ५, ६ 

अर्थात “चित्त का विस्तार स्वरूप दीप्तत्व 'ओज क्हाता है। बार, बीभत्स, 
और राद्र रसो में क्रम से इसकी अधिकता होती है। यहा भी वीर झ्ादि झब्द उप 
लक्षण हैं, ग्रत वीरामास झादि म॑ भी इसकी स्थिति जानती चाहिए । वर्गों कै पहले 
अक्षर के साथ मिला हुआ्आ उसी वग का दूसरा असर भौर तीसरे के साथ मिला 
हुआ उमावा अगला (चौथा) अक्षर तथा ऊपर या नीचे झथप्रा दोनो शोर फ से 
युक्त भ्रक्षर एव 2, ठ, ड, ढ,श भर पये सब भोज के व्यजक होते हैं। इस प्रकार 
लम्बे लम्बे समास भर उद्धत रचना ओोज का “यजन करते है। (बिमला टीका 
२६५) 

ओज प्रकाशक ऐवघ आडसखर पुन ॥३॥ 

समासबहुला गौडी ॥ 

झोज को प्रकायित करनेवाले कठित वर्णों से बनाए हुए भ्रधिक समासो से 
युवत उद्भूट बध को गौडी रीति कहते हैं। 
उदात्त श्रतलकार-- 

उदात्त का भ्रथ है--उत्कर्पेण आदीयते गद्यतेस्मेति उदात्तम। उदात्त श्रल 
कार भ वणनीय झथ का समद्धि द्वारा अथवा महत्पुरुषा के श्रग भाव द्वारा उत्कप 
बणन किया जाता है। 

उपयुवत उद्धरणा म धीरोदात्त के विवेचन के श्रवगत महासत्त्व एवं द्व्रत 
और अदमुतरस के विवेचन म लोक्सीमातिवर्तो जसे ल तण उदात्त के विभाव पक्ष 
वा सकेत करते हैं उधर उत्साह, स्थायी तथा श्रोज गुण के विवेचन के झ्तगत 
सरम्म, चित्त विस्तार और दीप्तत्व म भाव-पश्ष का निर्देश है, और ओजगुण तथा 
गौडी रीति के ललणा म॑ भोज प्रकात्क वण यांजना, समास-वहुलता, उद्भट बंध 
आदि उदात्त के रीति पक्ष को ओर इगित करते हैं। उदात्त अलकार के लक्षण म 
निदिष्ट उत्तप और समूद्धि म भी रीति पल को भपेक्षा विभाव पक्ष का ही सकेत 


रद उदातत का स्वरूप 


अ्रधिक है और इसी लिए कतिपय झ्ालाचको ने उदात्त वी झलकारता पर सदेह 
विया है। इस प्रकार सस्कृत-हा यश्मास्त्र में खण्डश उदात्त के भ्रधिकार लक्षणों 
का भनुसधात क्या जा सकता है फिर भी उदात्त के समग्र रूप का विवेचन बही 
नही है। न केवल वीर उदात्त का पयाय है और न केवल अदभुत, वीर म विस्तार 
की स्थिति झनिवाय नही है झार अदभुत मे सरम्भ की। इसी प्रकार भोजगुण म चित्त 
का थविस्तार भौर दीप्ति दोनो का सद्भाव होने पर भी गरिमा और भव्यता भनि 

बाय नही है। गडीया रीति के विवेचन से यह बात स्पष्ट हो जाती है--वहां इन 
दोनो गुणो की प्राय यूनता रहती है भ्रौर इसी लिए भ्रधिका* झ्राचायों ते उसे का ये 
वी उत्कृष्ट शत्री नही माना । इस प्रकार उदात्त के समग्र रूप का विवेचन हमारे 
यहा नही है, इसम सदेह नही । उतात्त की वल्पना तो हमारे यहा थी विःतु।वंधान 
नहीं है। मैं इसे भारतीय काव्यशास्त्र का एक ग्रभाव ही मानता हू वयाकि औला त्त्य 
शय कला के गौरव का मानदण्ड है। 


सामान्य सिद्धान्त 


प्रमुख रुप से उदात्त का प्रतिपादन करते हुए लोगिनुम प्रसगव्र कला के विषय 
मे बतिपय मुलभूत सिद्धातों का विवेचत भी करते गए हैं जिनके प्राघार पर 
उनके कला-दशन की रूपरेखा प्रस्तुत करना कठिन नही है। 


कला और प्रकृति 


सबसे पहला और आधारभूत प्रश्न है वला और प्रद्टति का परस्पर सम्बंध । 
लोगिनुस ने कला और प्रह्मतिं म॑ स्पष्ट पाथवय माना है। कला टिसा श्रम्यास 
आदि के द्वारा अजित गुण है झर्थात वह बतमान टिल्प विधान की पर्याय है भौर 
प्रद्वति वा भ्रथ है जमजात “वित या प्रतिमा। परिणामत क्‍्लॉम नियम 
विधान की घारणा निहित है भोर प्रद्वति के साथ उमुक्त एव स्वतत्र चकित प्रसार 
की परिकल्पना सनद्ध रहती है।* इन दोना की भेट-कल्पना प्राय इसी प्रकार की 
घारणाओर पर प्राश्षित है।* परन्तु भेद का भ्रय विरोध भ्रथवा प्रमम्व ध नही है-- 
वास्तव म॑ प्रद्ृति और कला वी वडा गहरा अयोयाश्रित सम्बघ है। लोगिनुस ने 
अत्यन्त निर्श्रान्त शब्दों मे प्रद्ुति और कला की विरोध-कल्पना का सण्डन क्या 
है 'एक विचारक का कहना हैं कि उदात्त प्रवत्ति तो नसग्रिक होती है और चिसा 
द्वारा उपलध नही हाती, प्रश्मति हो ऐसी कला है जो उसे अपनी परिधि मे समेट 
सरती है। ऐसे लागो का विज्ार है कि प्रद्ृति वी रचताए कला के तियमा द्वारा 
म्लान होकर निशृष्टतर और पूषत दुबल हो जाती हैं। पर मेरा विचार है कि यदि 
इस बात पर ध्यान दिया जाएं कि प्रकृति दी कायविधि नियमत भावावग और 
श्रौदाय के विषय मे उमुक्त एवं स्वतञ्र हात हुए भी मनमानी और पुणत व्यवस्था 
विहीन नही है, तो वस्तुस्थिति कुदध भिन्र ही जान पडेगा । है 

इसमे सन ह नही कि काध्य म “प्रद्ृति सवदा हा मौलिक और प्राणमुत तत्त्व 
के हप मे हाती है, कितु उतदे लिए व्यवस्था और नियम की झावश्यक्ता भी 


१५ ३ का्य में उदाच तत्त, ९१० ४५॥ ३ वह्दी पृष्ठ ४५।॥ 


दा सामाय सिद्धांत 


रहती है उचित निर्देशन के बिना “उसकी स्थिति भ्रश्यिर और निराधार' हो 
जाती है। प्रड्वति का मूल आधार प्ररणा है तितु नियत्रण के बिना वह विद्वति 
बन जाती है। दस प्रवार लागिनुस का दृढ़ विश्वास है कि “कला का उपयोग हर 
प्रवार से प्रशति का सहायव होता है वयोकि इन दोनो क॑ याग से ही सम्पूणता वी 
उपलब्धि निश्चित हो सवती है।' * “कला भ्रशइृति के समान प्रतीत होने पर ही 
सम्पूष होती है झौर प्रह्गनति तभी भ्पने उद्ददय म सफ्त हांती है जय उसके गर्भ मं 
बला छिपी हां,' इस स्थापना को पुप्ट करने के लिए उहाने प्रसिद्ध यूवानी विचा 
रक और बवबता देमोस्येनेस वा मत उद्धत क्या है दंमोस्थेनेस ने साधारण मानव 
जीवन के विषय म॑ यह विचार प्रकट क्या है कि सौमाग्य सबसे बडा वरदान है 
अपल्य किन्तु सदबुद्धि जिसका स्थान दूसरा है महत्त्व में किसी भी प्रवार कम 
नही है वयोकि उसके भ्रभाव म॑ तो भ्रनिवाय रुप से सौभाग्य का भी विनाय हो 
जाता है। इस सिद्धात को हम वा-य भाषा के क्षेत्र म भी लागू कर सकते हैं जहा 
सौभाग्य वा स्थान प्रश्गति को प्राप्त है और सदवुद्धि का स्थान कला का। १ 

इसी प्रसग मं लेखव ने एक सुदर तक प्रस्तुत किया है भौर वह यह कि प्रवृत्ति 
के महत्त्व वा भान भी तो हमको कला के शिक्षण से ही प्राप्त होता है।* श्रत यह 
सिद्ध है कि भ्रकृति का महत्त्व क्ला स निरपश्ष वही हो सकता । यह मान सने पर 
भी कि प्रद्गति कला से निरपेक्ष नही है यह प्रइन उठता है कि इन दोना वा सापे 
क्षिक महत्त्व बया है--अर्थात प्रश्गति शौर कला म क्सिका महत्त्व भ्रधित्त है। 
उत्तर स्पष्ट है. प्रकृति का। उपयुक्त उद्धरणो म॒॑प्र्मति वो मौलिक भौर प्राणभूत 
आधार-तत्त्व के रूप मे स्वीकार कर, या उसे सौभाग्य के तथा कला को सदवुद्धि 
के समकल मानपर लोगिनुस ने निर्भात दब्टो मे भ्रपना निणय दे दिया है) 

यह प्र*न पाश्चात्य झ्रालोचनाशास्त्र और भारतीय काव्यशास्त्र दोनों मं 
समय-समय पर उठता रहा है। पश्चिम के काब्य-दगव मे दो विताधाराए 
ग्रासम्भ से ही प्रवाहित रही हैं। एक वा उदगम है प्लेटो श्रौर दूसरी का भरस्तू । 
प्लैटो और उनसे प्रभावित परवर्ती स्वच्छदवावादी विचारक प्रेरणा को था 
वहिंए झात्मिक प्रेरणा की जीवन की समस्त उपलब्धिया का, विशेषत काव्य का 
मूल स्रोत मानते हैं , उधर अ्ररस्तू और उनसे प्रभावित विचारक प्रतिभा या ग्रत 
प्रेरणा के प्राथमिक महत्त्य को स्वीकार वरते हुए भी कला को विश्वप महत्त्व देते 
हैं। पहले वग म प्लेटो, सिसेरो, दा ते, शेक्सपियर कालरिज वड सवथ तथा प्रय 
रोमानी कवि, रस्विन और न्ोचे भादि भाते हैं भौर दूसरे मे अरस्तू होरेस, बुश्न॒लों 


26282: 23039; 3: दे: 
१ काव्य में उदात्त तत्त्व पृष्ठ १०२।॥ 
२ बह्दी पृष्ठघर। १ वही, पृष्ठ ४५ ४६ ४ वही, पृष्ठ ४६। 


भूमिका धर 


पोष और इलियट आदि कौ गणना की जाती है। लागिनुस स्वभाव से प्रथम वग 
क॑ ग्रधिक निकट हैं , उनपर प्लेटो का प्रभाव गहरा है, परन्तु स्वच्छन्दतावादियो 
की भाति वे कला नियमा की उपैधा नही करते--उतवा विश्वास है कि मूलत 

ग्रन्त स्फू्ि होते हुए भा औदात्त्य को कला के झिलण द्वारा सिद्ध क्या जा सकता 
है। भारतीय काव्यशास्त्र मे प्रकृति और कला के स्थान पर प्राय समान अथ मं 
शवित और निपुणता का प्रयोग हुप्ना है श्रौर यहा भो इन दोना के सहयोग और 
प्रतियाग वी चर्चा विस्तार से हुई है। भामह ने स्पष्ट शब्दा में प्रतिमा वी महृत्त्त 

प्रतिष्ठा की है--गुरु के उपदेश से शास्त्र का अम्यास तो जडबुद्धि भी कर सकते 
हैं किन्तु काव्य की रचना मे केवल प्रतिभावान ही समथ होते हैं। दण्डी ने प्रतिमा 
का गौरव ता स्वीकार क्या है कितु निमल शास्त्र नान और ग्रमाद अभियोग 

को भी उचित महत्त्व दिया है। रद्रट योड और आगे बढ गए हैं और उन्होने प्रतिमा 
को भी दो प्रकार का माना है. सहज और उत्पाद्य था झाहाय । इनके ग्रतिरित्त 

#्य सभीने उसे नसगिकी भावा है और निपुणता से महत्तर माना है। झ्रानद 

वधन ने ता लिखा है कि निपुणता के अभाव का दोष कवि की प्रतिभा द्वारा सवृत 
हो जाता है। वाम्भट्वादि भी प्रतिमा को काव्य-कारण और निपुणता आदि को 
उसका भूषण मानते हैं । पण्डितराज जगनाथ ने प्रतिभा के माहात्म्य का और भा 
सबल दब्दा मे प्रतिपादन क्या है झौर व्युत्पत्ति को उसका पोषक मात्र माना है। 
इस परम्परा भ केवल एक प्रपवाद हैं प्राचाय मगल जिहने निपुणता या व्युलत्ति 
को प्रतिमा से महत्तर माना है और झान दवधन के प्रत्युत्तर म लिखा है. 'कवि 
की ब्युत्पत्ति उसकी झटाव्िति का सवरण कर लेती है विन्तु मगल का मत भ्रति 
वाद ही है और भारतीय काव्यशास्त्र की परम्परा म आन-दवधन का मत ही माय 
रहा है। लागिनुस का मत हमारी माय परम्परा स भिन्‍न नही है--वस्तुत भार 
तीय भ्राचार्यों की भाति वे भी यही मानते हैं कि प्रद्ृत्ति अथात प्रतिभा और कला 


या निपुणता म प्राथमिक महत्त्व प्रतिभा का ही है किन्तु कला के द्वारा उसका 
उचित पोषण एवं सस्कार होता है। 


कला के मूल्य 


कला को लामिनुस एवं प्रकर वए मानसित झअनुलासन भानत हैं जिसके ढारा 
स्वामाविक क्षमता का कसी निश्चित स्तर तक विकास किया जा सत्वा है 
* किल्तु, आइचय है, उसने इस वात का विवेचन कि हम अपनी स्वामाविव क्षमता 
का श्रौटात््य वे विसी स्तर तक किस प्रवार उनतमित कर सकते हैं अनावश्यवः 
समभरर छाड दिया है।' (पृष्ठ ४३) 


बेर साम्य पिद्धान्त 


उदात्त श्रभिव्यक्ति-- 


लोगिनुस के अनुसार कला का प्राण-तत्त्व है औदात्त्य जो मुलत जमजात 
झोर भ्रन्त प्रेरणा रूप होते हुए भी -यवहार मे “अभिव्यक्ति की विचिष्टवा और 
उल्हृष्टता का नाम है। (पृष्ठ ४४) “श्रत उदात्त प्रभिव्यक्ति कला वी पहली 
आावश्यवता है और इसीके झ्राधार पर थेप्ठ कविया और लेखक ने भ्रपनी प्रतिष्ठा 
श्रौर झमर यश का झ्रजन किया है। (पृ० ४४) प्रस्तुत निबंध का मुख्य प्रति 
पाद्य ही वास्तव मे यहा है--लेजक ने बडे विस्तार से आाग्रहपूवक यह प्रतिपादित 
क्या है कि उदात्त श्रत प्रेरणाआ को प्रभिव्यवत करने के लिए किस प्रकार उदात्त 
शली का निर्माण क्या जा सकता है क्योकि इसके बिना उद्यात्त ग्रत प्रेरणाओ्ो 
का कोई मूल्य नही रह जाता। 


शैलो की परिशुद्धता शोर प्रतिभा-- 


इसमे सदेह नही कि लोगिजुस उदात्त अभिव्यवित को प्रायमिक महत्त्व देते, 
हैं फितु इसका अथ यह नही है कि वे परवर्ती रीतिवादियो वी भाति शली बी 
परिशुद्धता को कला का अनिवाय या सबश्रष्ठ गुण मानते हैं। उहाने काव्यालोचन 
वा एवं भ्रत्यन्त मौलिक प्रश्न उगकर तिर्आ त शब्दा मे उसका समाधान किया है 

“हमे कविताओं और गद्य रचनाझा म॑ किस बात को श्रधिक महत्त्व देना 
चाहिए गरिमा को जिसके साथ कुछ न कुछ दोप भी लगे हो भ्रथवा ऐसी सफ 
लता को जो साधारण हो पर साथ ही हर तरफ से ठीक्ठाक और सवथा दोप 
मुक्त हो। * 

दूसरे शब्दों मे काव्य के मूल्याक्न का मूल झ्राधार कया है--शल्पिक निर्दोपता 
या प्रतिभा का उद्रेक ? लोगिनुस का स्पष्ट उत्तर हे प्रतिभा का उद्रेक । झौर 
उनका तक इस प्रकार है ५ 

“जहा तक मेरा प्रश्न है मैं यह बात अच्छी तरह जानता हू कि महान प्रतिभा 
निदापता से बहुत दूर होती है । क्योवि सर्वागीण शुद्धता मे अ्ननिवायत क्षुद्रता की 
आ्राशका रहती है और भौटातत्य म, जसाकि विपुल सौमाग्य में भी होता है, कुछ 
न बुछ छिद्र सवश्य रह जाता है। इसम सदेह नही कि निम्न और मध्यम श्रेणी वे 
व्यक्वित तियमत विनिष्त से मुक्त होते हैं झर अपेक्षाइत अधिक सुरक्षित रहते 
है बयोकि वे कमी भी शिखर पर चढने का साहेस नही करते । दूसरी भ्रोर महान 
प्रतिभावान व्यक्तियों के लिए---उनकी महानता के कारण ही सदा बडा सतरा 





१ काब्य में उदाच तत्व, पृष्ठ ६५ ह६। 


भूमिका इ्१ 


बता रहता है। १ 

लोगिनुस का तक दोहरा है 

(१) पूण शुद्धता झयवा निर्देपिता क्षुद्रता की परिचायक है क्‍्याकि शुद्धता 
पर दष्टि के द्रत रखनंवाला व्यक्ति अधिक सावधानी बरतने के कारण प्राय 
सथ्क और साहसहीन हो जाता है। वह सुरुभा के लिए इतना अधिक व्यग्र रहता 
है वि कोई भी जोखम उठान का साहस नही करता, जो शिखर पर चढन का साहूस 
ही नही करता उसे विनिषात का भय कसा 

गिरी हें शाहप्वार ही मेदाने जय में | 
वह ठिफ्ल क्या गिरे ड्ि जो घुटनों के बल चले | 

इस प्रकार के व्यक्ति सदा नीचे की आर ही देखते हैं ऊचाई वी ओर नही--- 
भ्रत उनका दष्टिकोण प्राय क्षुद्र और सक्तीण हो जाता है। इसलिए अतिशय परि 
शुद्धता की स्पह मे क्षुद्रता की आचका रहती है । 

(२) प्रतिभा के उद्बक म कुछ न कुछ त्रुटि अवश्य रह जाती है। प्रतिभा की 
स्थिति विपुल सौभाग्य वे समान है--जिस प्रकार सोभाग्य के प्राचुय म कुछ न कुछ 
दोष अनिवायत रह जाते हैं इसी प्रवार प्रतिभा बे वभव म भी छाटी मोटी कमिया 
अभिवायत रह जाती हैं। प्रतिमावान व्यवित की दृष्टि सदा ऊचाई की आर रहती 
है--बह भ्रसाधारण विपया को ग्रहण करता है। उसके स्वभाव म॑ साहस का प्रावल्य 
होने के कारण साधारण के प्रति एक प्रकार का उपलाभाव रहता है। अत प्रतिभा 
वान व्यक्तिया के लिए उनकी महानता के कारण हो सदा छोटे मोटे दोषा वा 
खतरा बना रहता है | उदाहरण के लिए होमर अथवा अभय प्रयम कोटि के क्विया 
वा वाब्य इसका प्रमाण है उनके काव्य का विस्तार उनके विषय को गरिमा, 
विचारा की बुलटी धारणाप्रा की उदात्तता झादि उ हें सामाय वाता की शोर 
ध्यान दने का भ्वकाण हो नही देती । स्वभावत उनकी इतिया में अनेक छोटे 
मोदे दोष दूदे जा सबते हैं। विन्‍्तु इन दोपा से उनके गौरव बे मूल्यावन मे चोई 
प्रन्तर नही पडता। उनवी प्रतिभा वी ज्वाला मे इस प्रकार ने दोप क्षण भर मे 
भम्म हो जाते हैं ।* 

इसीलिए निर्दोष थिल्प-सो दय भौर सदोष प्रतिभा विस्तार इन दोना म स्पर्धा 
दुबई प्राल ही हुए है. पहला पष्यत्त कपटि के चविया का गुण है और दूसरे वी 
स्थिति बतिपय झसापारण कविया म ही होती है । 

इसी प्रसंग मे लांमिनुस ने एक झोर प्रटन उठाया है. 'साहिय मे किसवय 


१ छाव्य में उद्त्त तल, पृष्ठ €६। 
३ ब३ पृष्ठ ६७ 


३२ सामाय सिद्धान्त 


महत्त्व श्रधिक मानना चाहिए---बहुसख्यक गुणों का अथवा उच्च कोटि के गुणा 
ब?”१ इस प्र*न वा उत्तर उह्होने युनान वे नेसको--ह्यू, परिदेस और देमोस्थेनेस 
की तुलना नै द्वारा प्रस्तुत क्या है। हा,परिटेस म देमोस्थेतेस वी अपला * स्वर 
वचित्य और गुणो वी सख्या कही भधिक है। ' उसकी रचनाए चरित्र चित्रण वो 
बुशलता, बाग्वदग्ध्य, परिष्दत भ्रपहास, अभिजात सहजता, सुनिरिप्टि तीखा घ्यग्य 
और समस्त रचना की एक प्रकार का झनुव रणीय सौं?य प्रदान करने की क्षमता 
आदि आग गुणों से भरपूर हैं। विन्तु य राभी गुण मध्यम कोटि वे हैं-“>उसम एसा 
गुण कोई भी नही है जो उत्तम वटि का हा, जिसके क्षेत्र मे वह भ्रद्वितीय हो । “वह 
एवं ऐसे खिलाडी की भाति है जो हर क्षत्र मं मीर बनते-वनते रह जाता है। इसके 
विपरीत देमोस्पेनेस मे इनमे से अधिकार गुणा का झभाव है. चरित्र चित्रण म॑ वह्‌ 
मिषुण नही है, सहजगूण उसम॑ नही हैं, व नम्यता है। जहा वह प्रयलपूवक परि 
हासमय भ्रथवा मनारजक बनने वा प्रयत्व करता है, वहा हास्य उत्पन्त करने वी 
जगह स्वय ही हास्यास्पद वन जाता है झौर जब वह सौंदय के समीप पहुचने वा 
प्रथत्व करता है वो उस्षसे प्रौर भी दूर चला जाता है।* किन्तु फिर भी हा परिदेस 
की देमोस्थेनेस स क्या समता ? ह्य परिदेस म चाहे क्तिन ही गुण बया न हा, उसमे 
ओऔदात्त्य का प्रभाव है--उघर “देमोस्थेनेस मानो किसी भण्ार से निकालकर ऐसे 
गुणा की भडी लगा देता है जो भव्यतम उठात्त माव से सम्बद्ध हैं भौर जो उत्कृष्टतम 
कोटि के हैं. जस प्रोजेस्वी वाग्मिता, जीवत आवेग, प्रचुरता तत्परता जहा उप 
भ्रुक्‍त है वहा गति तथा एसी शक्ति और वेग जिसकी समता करना सभव नहीं।' २ 
ह्ायपेरिदेस के गुण जहा शली शिल्पसे सम्बद्ध तथा साधारण कोटि के हैं वहा 
लेमोस्थेनेस के गुण भ्रसाघारण हैं--वे मानवीय न होकर भलौ किक हैं। भ्रत सस्या 
भ कही वम होने पर भी प्रभाव म उतने ही अधिक होने के कारण, देमोस्थेनेस के 
गुण ही भधिव बाम्य हैं भर उनके आधार पर सब मिलाकर देमोस्येनस ह्यू पेरि 
देस वी श्रपेक्षा वही महात है। सक्षप मे, एक तो प्रातिम गुण हैं जो भात्मा की 
ऊर्जा ने प्रोदृभास है भौर दूसरे शल्पिक गुण हैं जो शिक्षा सस्वार श्रादि के परिणाम 
हैं । लोगिनुस का दृढ मत है कि प्रथम कोटि के गुणों का ही महत्त्व भ्रधिक है-- 
द्वितीय कोटि के गुण सख्या मे अधिक होने पर भी प्रभाव आदि मे होनतर होते हैं। 
श्रत गृल्याकन वा वास्तविक झाधार प्रातिभ गुण ही ही सबते हैं---शल्पिक गुण 


नहीं। 


१ काव्य में उदात्त दत्त पृष्ठ &६। 
२ दद्दी पृष्ठ ६६६॥ ३ बहो, पृष्ठ ६६। 


भूमिका डैरे 


उपयुक्त विवेचन म शास्त्रीय आलोचना से भिन स्वच्छ दतावादी भ्रालोचना 
बा बीज निहित है। शास्त्रीय आलोचना मे जहा अगा का विश्लिष्ट परीक्षण होता 
है, वहा स्वच्छदतावादी झालाचना म॑ श्रगी वी समग्र रुप म॑ सश्लिप्ट समीक्षा का 
जाती है। शास्त्रीय झ्ालोचव वा ध्यान रचना के बहिरग पर के द्वित रहता है जब 
कि स्वच्छदतावादी आलोचना का य के आत्मभूत झन्त र॒म तत्त्वो और उनके सार 
भूत प्रभाव को ही महत्त्व देती है। शल्पिक परिशुद्धता या दोपाभाव ओर गुणा 
घिकय ये दोना स्तरीय मूल्य हैँ. किन्तु अत प्ररणा, उदात्त भावेग, झात्मिक झोज 
ग्रादि काव्य के ताल्विक मूल्य हैं--प्रतएवं इहीपर निभर रटना समीचीन है। 
भारतीय का्यशास्त्र म भी यह प्रशत सामने झ्ाया है। प्रारम्मिक देहवादी झ्राचाय 
बामन आदि ने काव्य-सौंदय का उद्धूव दोष के त्याग और गुणालकार के ब्रादान 
से ही माता है 

सोदयमलकार ॥ स दोषगुणालकारहानादानाभ्याम। (काव्यालक्ारसृत्र 
बति ११--१-३) 
उनकी वस्तुनिष्ठ काध्य-दष्टि बहिरग पर ही केद्रित रही है प्रत उनकी सौदय- 
कल्पना दोपा के परित्याग शोर गुणालकार के समावेश तक ही सीमित रहो है। 
इसीके भ्राधार पर श्राय चलवर मम्मट न अदोपता एवं संगुणता का काव्य के 
लक्षण मे भ्रनिवाय रूप से भ्रतभूत कर लिया है 

तददोषौ शब्शयी सगुणावनलक्ृती पुन क्वाषि। काव्यप्रकाश, १४४ 

मम्मट की इस परिभाषा का विश्वताथ तथा जगनाथ भझादि परवर्ती झाचायों 
ने उग्र विरोध बरते हुए सगुणता तथा झदोपता दोनो को अनिवायता का खण्डन 
किया है।' विश्वनाथ ने रस वो झात्मा मानते हुए उसवे सदभाव को ही ववित्व का 
प्रमाण माना है श्ौर इसी प्रकार पण्टितराज जगनाथ ने रमणीय भ्रथ को अभि 
स्यक्िति को काव्य का प्राण घापित क्या है। हमारे यर॒ा भी “झहो निर्दोषिता महान 
गुण * वी भ्रनुगूज वभी-लभी सुनाई पढ़ती रही है। किस्तु आत्मवादी आचार्यों ने 
मावात्मद दृष्टिकाण को ही ग्रहण करत हुए एवं तो दोप वी स्थिति को सावेसिव 
माना है झर्याते यह माना है वि विशेष अवस्था मं वह दाप नही रहता--यहा तक 
कि गुण भी बन जाता है, दूसरे उसके अ्रभाव-मात्र वो वाव्य कए विधायक तत्त्व 
कभी नही माना । ज्ागिउुस, इस प्रकार, भारतीय दृष्टि स वामन आदि देहवाली 
आचार्यों से सवथा मिल्‍न झातन्दवधन, जग नाघ भादि प्रात्मवादी झ्ाचायों को कोटि 
में ही भाते हैं । 


१ देसिए हाहित्वन्पण, विमला टाक़ा (१६५६) एड १२ १४ और रसग्गाथर द्व्दि 
अनुगात (दसम्रा) १६५४] प० ३१०२१३ शक 


इ्र्ड सामाय सिद्धान्त 


कला का प्रयोजन 


बला के प्रयोजन के विषय मे लागिनुस वी मायता उनके मूल सिद्धात्त के 
अनुरूप ही है। कला का उद्देश्य उनके अनुसार, अनुनय या भनोरजन वरना नहीं 
है--पारिभाषिक शब्दावली म शिक्षा या प्रीति नहाँ है--वरन आत्मा का उत्कप 
है। विधि निषेध के आधार पर सत्‌ असत का चान प्रदान करना, कौतूहल उत्पन्त 
करना या ऐटि्रिय झ्रानद की सप्टि करना कला के लिए पयाप्त नही है।क्ता की 
प्रेरणा ता भ्रधिक उदात्त होती है कवि वी आत्मा से ही कला की उदभूति होती 
है, ग्रत सहृदय की आत्मा की उदात्त अनुभूतिया को उद्दीप्त करना ही उसकी 
सिद्धि है। 


कला का प्राधार नतिक या राजनीतिक ?-- 


निवध के भ्रत मे लांगिनुस ने अत्यत प्रवल शब्दो म वाव्य के नतिक आधार 
की प्रतिष्ठा की है। अपनी स्थापना वे पूव-पश्ष के रूप म उहाने काव्य वे राजनी 
निक प्राधार का भी मनोयोगपूवक विवेचन किया है। यूनान की साहित्यिक पर 
स्परा में सिसेरो मादि अनेक विचारको का यह विश्वास था कि साहित्य और कला 
का स्वत जता से सहज सम्बंध है. >€ »< ><प्रतिभा वी धान्नी जनतज व्यवस्था 
ही है और साहित्यिक क्षमता का उत्थान-पतत जनत त्र और केवल जनतञ्र के 
साथ हाता रहता है। ' इस मा यता की पुष्टि म तीन तक प्रस्तुत किए जा सकते 
हैं । 

१ स्वतत्रता मे उन्ततमना यक्तियां की कल्पना को परिपुष्ट करन और 
आशा का प्रेरणा देन की शक्ति है। 

२ जनतत्र व्यवस्था म॑ प्रत्येक व्यक्ति को अपनी प्रतिभा का विकास करन 
और उसके भावार पर मूध य स्थान प्राप्त करने की स्वत जता रहती है । इस प्रकार 
की स्पधा से व्यक्ति के गुण मानो रगड खाकर चमक उठते हैं और नत्यिक जीवन 
में स्वत-त्र भावना के आलोक से जगमगाते रहते है । 

३ इसके विपरीत परतजता मे सामाय जीवन की भाति प्रतिभा भी वधन 
म जक्ड जाती है और उसदका विकास अवरुद्ध हो जाता है। 

४ दासता से (चाहे वह क्तिनी ही “याय सिद्ध क्या न हो) उदात्त भाव 
नाओा का क्षय हो जाता है और मानव मन रूढ रीतिया म जक्डकर ऊर्जा सं वचित 
हो जाता है। 

३ काब्य में उदास तत्व, पृ० ११२। 


भूमिका ३५ 


इस प्रकार साहित्य के राजनीतिक आधार को पृव-पक्ष के रूप मे प्रस्तुत कर 
लोगिनुम अपने सिद्धास्त-पक्ष का प्रस्थापन करत हैं ! उनवा मत यह है कि साहित्य 
का झाधार मूलत राजनीतिक न होकर नतिव ही होता है--साहित्यिक प्रतिभा का 
उत्थान-पतन जनतत्र या राजतत्र पर निभर न रहकर चारिव्य पर--ततिक आचार 
विचार पर ही निभर करता है। 

* किन्तु विचार कीजिए कही यह तो सत्य नही है कि महान प्रतिभा को ससार 
वी दाति नहा, वत्कि यह अनन्त युद्ध ही नष्ट करता है जिसने हमारी इच्द्धाग्रा 
बा जक्ड लिया है और इससे भी झ्रधिक घातक हैं हमारे वे भावावेग जि'होने वत 
मान युग को जसे सेना का जाल विछाकर अ्रधिकृत कर रखा है भौर जो उसे 
निरतर सत्रस्त कर लूट-खसाट रहे हैं क्याकि धन के प्रेम ने (जिस रोग से झाज 
हम सभी बुरी तरह ग्रस्त हैं) और विपय भोग के प्रेम ते हम भ्रपना दास बना 
लिया है बल्कि यह बहा जा सकता है कि हमार टारीर और पआ्रात्मा दाना को 
भतल गत म डुबा दिया है। घन का प्रम एसा रोग है जो मनुष्य को क्षुद्र बनाता है 
और विषय भाग का प्रम उस निरृष्ट स निकृष्ट बनाता है ९ * 

घन लिप्सा और विपय लिप्सा स अय दुगण उत्पन हा जाते हैं. जसे श्राड 
म्वर, दम्भ भौर विलास--और इनस धष्टता नियमहीनता झोर निलज्जता ग्रादि 
का जम हाता है। इन दुगुणा के कारण मनुप्या म दप्टि ऊपर उठाने श्रथवा यश 
वी वामता करने की कोई क्षमता नही रहती | ऐसा जीवन श्रन्त मं झ्पने चरम 
विनाण को प्राप्त होता है आत्मा पी ऊजा फीकी पड जाती है, मुरकाकर मड 
जाती है झौर घृष्य हा जाती है। '* 

लागिनुस का ग्राटाय यह है कि प्रतिमा का हास या विकास पराधीनता 
अथवा स्वाधांनता के कारण नही, वरन समाज के नतिक स्तर के उत्यान-पतन वे 
कारण होता है। उदाहरण के लिए उनके झ्रपन युग म प्रतिभा का हास इसलिए 
नहीं हुआ कि उस समय जनततत्र-व्यवस्था नही रह गई थी, वरन्‌ इसलिए कि समाज 
बय नतिय स्तर गिर गया था। उस समय उच्चतर भाद”ों वा लोप हो गया था, 
जीवन के हीततर मूल्य जस घन का मोह विपय तिप्सा, विलासप्रियता, प्राडम्बर 
आदि का प्रवार था भशौर परस्पर ईप्या-देंप परहिसा भादि बुत्सित वत्तिया उमर 
रही थी । इस अरएर नतिर ग्रौट शात्यिव अ्परुष वे युग मे वाव्य प्रतिभा था 
भपत्रप स्वाभाविव ही था, वयोवि महान शब्ट जाहीक मुप्त स निस्मत होने हैं. 


२ कासय में उदत्त नव पृ० हर 2४ । 
२ वद्ध पृष्ठ ११८। 


३६ सामास्य सिद्धान्त 


जिपके विचार गम्भीर भौर गहन हा ।/* वात्तव में लागमिनुस वी यह स्थापना 
उनवी इस मूलभूत स्थापना या ही विस्तार है वि झौदात्त्य महान भात्मा की 
प्रतिध्वनि है ।'” 
उपयुवत स्थापना अपने ग्रापम सवथा स्पष्ट है भ्रत और झ्रधिव व्याएया की 
आवश्यदता नही (साहित्य के राएनीतिक झ्राधार वी भ्रपेशा उसका नतिव झ्राधार 
ही प्रधिर माय है इसमे सह नही, व्योवि ततिक का ग्रहण लागिनुस ने सवीण 
झौर रूढ़ भय म--विधि निषेघ-परव अथवा ग्राचारमुलय भ्रथ म---नही किया। 
नतिष से भ्राताय स्पष्टत आ्राध्यात्मिक हो है जिसके द्वारा मानव भात्मा की उदात्त 
वृत्तिया वा उल्नष प्रभिप्रत है। विन्तु यह स्वीवार कर लने के वाद ही एक प्रश्न 
उठता है बया प्रात्मा वे उत्कप वा स्वतत्रता स जाई सम्बघ नही है ? क्‍या 
स्वाधीनता म॑ आत्मा वा उत्वथ और पराधीनता म उसका ग्रपकुप नही हाता? 
अत जो विचारक स्वाधीनता को प्रतिभा का प्रवाशव ग्रौर दासवा का उसका 
घातक मानते हैं, उतके मत वा इतनी ग्रासानो से खण्डन नही किया जा सकता। 
प्रतिभा के विकास क॑ लिए भप्रात्मा के उत्कप को प्रमाण मानकर भी स्वाधीनता वा 
महत्व नष्ट नही होता । कि तु यहा स्वाघीनता-पराधीनता का ग्रहण स्थूल राज 
नीतिव प्रथ मे नहीं करना चाहिए राजनीतिव' पराधीनता के युग मे भी प्रथम 
कोटि की प्रतिभा का विकास सम्भव है यदि समाज का मन परतत्र नहीं है, भौर 
यदि समाज वा भन दासवत्ति को स्वीकार वर लता है ता तथाकथित राजनीतिक 
स्वृत'त्रता भी प्रतिभा का उत्कप नही कर सकती । कभी-कभी परत-त्र अवस्था मे 
भी किसी देश की प्रतिभा चमचमा उठती है। उदाहरण के लिए उन्‍नीसवी खाती 
या भ्रतिम घरण पश्ौर बीसरी "ती का पूर्वाध, राजनीतिक पराधीनता के रहत 
हुए भी, भारतीय प्रतिभा वे विकास वा स्वणयुग है वितु इसका कारण यह है 
कि भौतिक दष्टि से पराधीन होते हुए भी मारत की झात्मा इस युग म प्रतिभा के 
* उस सुदर भौर उवर खोत--स्वत त्रता' का झ्रास्वादन कर चुकी थी । इसी 
प्रकार दासता से अ्रभिष्राय राजनीतिक ग्राथिक व धना वा नही है, वरन मन वी 
दासता वा है जो भौतिक स्वाधीनता के युग म भी प्रतिभा को पगु कर देती है। 
अत स्वाधीनता और पराधीनता को व्यापक एवं आतरिक अ्रय भ ग्रहण करना 
चाहिए कोरे राजनीतिक झाधिक भ्रथ म॑ नहीं--ओऔर इस प्रथम प्रतिभा क 
उत्वप वे साथ उसका सम्बघ न मानना समीचीन नही होगा । लोगिनुस ने स्व 
तजता वा प्रयोग सकुचित राजनीतिक अथ म अर्थात्‌ जनतज के सदभ मे क्या 


हब रिमर कक 23 
१ काव्य में उतात्त तख्व, एप ५५ 


भूमिका ३७ 


है, भ्रौर तत्वालीन नतिक बिद्वतिया का देखते हुए दढतर तियत्रण (राजत- तर) 
की सिफारिश की है। उस युग की राजनीतिक स्थिति और उसपर आधित 
मायताओं के प्रकाश म इस तथ्य को समझना बहुत कठिन नही है फिर भी ऐसा 
अवश्य लगता है जसे यह मायता लागिनुस के सम्यूण दष्टिकोण से सेल नहीं 
खाती | व्यक्त वी स्वृतजता के दुर्पयोग के लिए उत्तरदायी कारणो का निरा 
करण मे कर व्यक्ति की स्वत जता का ही निषेध करना कम से कम लागिनुस के 
पनुरुष नही है । 


सावभौम झौर सावकालिक प्रतिमान-- 


कला के नतिक तथा आध्यात्मिक आधार के प्रति आस्था का स्वाभाविक 
परिणाम है--क्ला के सावभौम झौर सावकालिक प्रतिमाना मे विश्वास वयाकि 
जिस बला वा उद्धव और विकास आत्मा के उत्कप पर आश्नित हो शौर जिसका 
उद्देश्य भी श्रात्मिक उल्लास हो, उसका मूल्य एकोशीय या एकयुगीन नही हो 
सकता | इसलिए लांमिनुस ने कला के'उ-ही उदाहरणी को श्रेष्ठ और सच्चा माना 
है ' जो सब व्यक्तियों को सवदा झ्ानद दे सके क्याकि जब विभिन्‍न रुचियो, 
बत्तियों महत्त्वावाक्षाओरा, प्रवस्थाआ और भाषाओं के व्यवितिया का किसी एक 
ही विषय पर एक्-सा मत हो, ता यह निणय जो एक प्रकार से भ्रनेक परस्पर 
विपरीत तत्वा के समय मे प्राप्त होता है आलोच्य वस्तु के प्रति हमारी ग्रास्था 
को अत्यन्त पुष्ठ और अटल वना देता है। * यह वाश्वत और सावभौम प्रभाव 
प्रसाद क्षमता ही काव्य का चरम मूल्य है और कवियट प्रार्थी को इसकी कामना 
करनी चाहिए 

“यदि हम यह प्रश्न भी झौर जोड ल तो प्रोत्साहन और भी ग्रधिक होगा “मेरी 
इस प्रबार की रचनाझो को आनेवाला प्रत्येक युग क्सि प्रकार से ग्रहण करेगा ? 
कितु यदि कोई व्यक्ति ऐसी बात करन के विचार तक से धवराता हो जो स्वय 
उसके जीवन झौर युग वी सीमा का अतिक्रमण कर सके, तो उसकी घारणाओ 
को निश्चय ही अपूण दृष्टिहीन भौर एक प्रवार से समय से पूव उत्पन मानता 
चाहिए क्योकि उनम किसी भी भाति टैसी परिपुणता नही होगी जा भावी युगो म 
कीति प्रसार दर लिए आवश्यक है। २ 
सहूदयता-- 

महा यह वा हो सक्‍तो है कि सावभौस का झथ सावजनिक तो नहीं है। 


३ काय्य में उचयत्त तन, पृष्ठ ५३। 
२ वेद, पृष्ठ ६६ | 


डेप सामाय सिद्धात 


कितु इस विषय म लोगिनुस का मत स्पष्ट है वे निश्चित रूप से वाव्य को ऐसे 
व्यवितया की वस्तु मानते हैं जो अपनी शिक्षा-सस्द्ृति के कारण उसके अधियारी 
हैं। उनका दृढ़ विश्वास है वि काव्य की परस * सुदीघ अनु मव के बाद ही हो सकती 
है ।* प्र्थात वे काव्यास्वाद और काव्यालोचन के लिए ास्त्रीय भ्रथ म॑ पिह 

दयता? (परिष्स्व रुचि श्रौर शिक्षित सस्कार) को ही ग्रमाण मानते हैं कोरी 
भावुक़ता या जमजात रपतिकता मात्र को नहीं। अत सावभौम और साय 

कालिक का श्र्थ है सभी देशों श्रौर यु्यों के सहदय तमाज को प्रभावित करने 

वाला। 


पझ्रमर काव्य की प्रेरणा-- 


इस सिद्धि के या तो शनेक माग हैं विन्चु एक सीधा माग है पृववर्ती महा 
कवियों झौर लेखक! के अ्रनुकरण और स्पघा का --दूसरे दा मं अमर कू-या 
दर्शों के' झ्नुसरण का । लोगिनुस ने इसपर वडा वल दिया है श्रौर ऐटक्स ने 
उहे इसीवे' प्राधार पर झरामिजात्यवादी घीपित कर दिया है। वास्तव म प्राघीन 
काव्यादशशों के प्रति लागिनुम का भाव ठीक उसी प्रकार का नही है जसाकि पर 
वर्ती काव्यगास्त्रवादिया वा था। भ्रतुक्रण श द वा प्रयाग उ हाने किया प्रवश्य है 
पर रूढ प्रथ मे नही उनका अभिप्राय प्रेरणा ग्रहण का ही है। स्पर्धा दाद इसीका 
चोतक है--प्रौर उहनि स्पष्ट लिखा है “ मेरे मित्र, यह ऐसा उद्दृश्य है जिसके प्रति 
हमे निरतर प्रयत्नगील रहना चाहिए क्याकि बहुत से -यब्ित दूसरा वी झात्मा 
से इतने प्रभावित हो जाते है मानो उहह स्वय प्ररणा मिली हो। "अत यह प्रभाव 
बस्तुगत न होकर प्रात्मगत ही है--अथात लोगिनुस का अभिप्राय यह है कि उदीय 
मान लेखक झमर काव्या के साथ जीवत सम्पक स्थापित बरें जिससे उन भ्रमर 
कवियों वी प्रतिभा वी ज्योति से उसका अपनी प्रतिभा की दिय ज्योति जगमगा 
उठे 
"क्याकि ये महापुरुष हमारे सामने प्रकट होकर हमारे उत्साह को प्रज्वचित 
कर किसी गूट रीति से हमारे मस्तिप्क को औदात्त्य के उन स्तरा तक ले जाएगे 
जो हमारे भीतर विम्पित हैं। * 
श्राप देख कि उपयुक्त उद्धरण मे काय के उपकरणों का--त्पना चित्र 
भाव विम्ब शब्टावली आदि का ग्रहण अभीष्ट नही है लाग्रिनुस तो दीपक से 
दीपक जलने की बात व रते हैं। उनके मतानुसार उदीयमान कवि को वाव्य रचना 
एप जाझ में उतत्त दल, एउ ४१ । 
> बढ़ी, पृष्ठ १६। ३ बरी, पृष्ठ इुलवा 


भूमिका बट 


के समय यह कल्पना करनी चाहिए कि हामर और देमोस्थेनेस जसे महा रधियो की 
आत्माए निर्णायक रूप म हमारी कृति का याय विचार कर रही हैं। निश्चय ही 
ये सब तथ्य भ्रमर कवियों के साथ झ्रात्मिक सम्ब घ की ही प्रस्थापना वरते हैं. रूढ 
अनुकरण की नही । यह प्रस्थापना सत्रहवी अठा रहवी ?ाती के नव्ययास्त्रवादियों 
की धारणा से भिन तो है ही--आत्मतत्त्व की दष्टि से मथ्यू आनल्ड की मायता 
से भी एक कदम आगे है! 


मूल्याकन 


पाइयात्य काब्ययास्त मे लोगिनुस की कीर्ति अमर है। प्राचीन काव्यशास्त्र 

म भ्र्थात यूनानी रोमी झाचायों मे श्रस्तू के वाद प्राय उद्हीका नाम आता है । 
लागिनुस के श्रालोचको म॑ उनके मूल दृष्टिकोण को लेकर तीब मतभेद है स्काट 
जैम्स ने जहा उ हें पहला रोमानी या स्वच्छन्दतावादी श्रालोचक कहा है बहा 
ऐटक्सि उह भ्रतिम झआमभितात्यवादी आलोचका की परम्परा म स्थान देते हैं।* 
सामामत इस विवाद म पडना भ्रधिक लाभप्रद नही है क्योवि पश्चिमी आतोचना 
ास्त्र के इन दोना शो का शथ सबया स्पष्ट श्ौर निश्चित नही है। फिर भी 
लोगिनुस के उचित मृल्याकन के लिए उनके दष्टिकोण का स्पष्टीकरण श्रावश्यक 
है। प्रस्तुत निवघ के भ्रघ्ययन से यह निविवाद है कि लोगिनुस के विवेचन म॑ वस्तु 
तत्त्व की भ्रपशा आात्मतत्त्व की प्रघानता है। यद्यपि उह्दनि वड परिश्रम के साथ 
उदात्त वी कला वा विश्तेषण क्या है भर इसकी साधना का भी उचित विधान 
किया है फिर भी उनके सम्पूण सिद्धान्त प्रतिपादन मे झात्मतत्त्व का स्थान ही 
प्रमुख रहा है। प्रतिभा का प्राथमिक महत्त्व, काब्य वी सजना मे श्रत प्रेरणा का 
प्राधाय, काव्य का आध्यात्मिक ग्राधार, काव्य प्रयोजन के रूप म आत्मा के उत्तप 
पर बल, हाती के विभिन तत्त्वा का मनोवचानिक विश्लेषण झादि तथ्य इस मत 
की पुष्टि के लिए पर्याप्त प्रमाण हैं। प्राचीन भ्रमर काव्य के प्रति उनके सन मे अगाघ 
श्रद्धा थी--उदीयमान कवि के जिए उहाने अत्यत स्पध्ट शब्ता म ग्रमर काव्यादश 
को ग्रहण करने वी व्यवस्था दी है किन्तु जसाकि मैंने श्रमी सिद्ध किया है उनका 
बल प्रेरणाग्रहण पर ही अधिक रहा है. जिस प्रावेश के साथ उहोंने अमर कविया 
की झाझ्मा के साथ जीवन्त सम्पक स्थाप्रित करने का प्राग्रह किया है वह परम्परा 
बाद के झ्रतगत नही झा सकता। यह तो प्राचीन के प्रति रोमानी दृष्टिकाण का ही 
_चोदक है जिमे प्रत्येक युग के स्वच्द दतावादी कवि बड़े उच्छवास के साथ व्यक्त 


१ दस्तिए, दि मेक्यि झँफ लिट्रेचर पृष्ठ ८०, और लिसरेरी क्रिदिसिजम इन एरिक्टी, 
पृष्ठ रश१ । 


० सामाय सिद्धान्त 


बरते रहे हैं| भ्रत यह स्वीकार करते हुए भी वि भस्तुत निबघ का मुम्य प्रतिपाद्य 
उदात्त हाली वा विवेचन है लागिनुस वे मूलभूत दृष्टिकोण के विषय मं तो स्काट 
जेम्स का ही मत माय रहेगा। प्लेटो के झ्रात्मवाठ से प्रेरित लागिनुस रोमानी 
(स्वच्छुन्टतावांदी) भ्रालोचना-परम्परा के पहले शभ्राचाय हैं इसमे सदेह वे लिए 
विचेष श्रवकारा नही है। इस प्रकार उनका दृष्टिकोण झरस्तू वे दप्टिकोण से भिन्नहै। 
जसाबि ऐटविस ने लिसा है अरस्तू के शात स्थिर बुद्धिवाद भऔर उसपर भाश्रित 
वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण से भिन्‍न लांगिनुस का दष्टिकोण झ्रात्मनिष्ठ, उच्छवास 
पूण झौर कल्पना प्रधान है । सव मिलाकर तो, भ्ररस्तू से उनकी क्या तुलना ? 
अरस्तू का दृष्टिकोण अधिक विशद और व्यापक है। उनकी तक-पद्धति भ्रधिव पूण 
एवं विवेव-पुष्ट है भौर भ्राधार कहीं भ्रधिक सर्वागीण तथा सुदृढ है। लागिनुस वा 
विवेचन उच्छवासपूण और मौलिक होते हुए भी उसकी तुलना म एकागी प्रौर 
अपूण है। कि तु भरस्तू से वे एक वात म झाग हैं भ्ररस्तू द्वारा प्रतिपादित काव्या 
नन्‍्द जहा चित्त वे वशद्य रूप होने वे कारण भ्रभावात्मक ही रह जाता है बहा 
लोगिनुस द्वारा निरुपित काव्यान ? आत्मा के उल्तास या उत्कष रूप होने के कारण 
भावात्मक है, भौर इस दृष्टि से वह भारतीय रस सिद्धांत के प्रधिव निकट है। 
परतु लागिनुस का सिद्धात पूण नही है। विभाव पक्ष म॑ उदात्त की महत्ता 
वा प्रतिपादन कर और भाव-पद्षा म मन की ऊर्जा एव आत्मा के उत्कप की महत्त्व 
प्रतिष्ठा कर उहाने काय के प्रवल तत्त्व वी शोर झालोचक का घ्यान भाईप्ट 
किया इसम सदेह नहा कितु इस प्रकार पूरा बल उदात्त और ऊजा पर ही दे देने 
से जीवन तथा काव्य के आय पक्ष--जसे मधुर गौर शात--उपेक्षित हो गए | 
जीवन और काव्य का सर्वाग ग्रहण न होने से लोगिनुस वा “'उदात्त” सिद्धांत 
अपने म पूण नही माता जा सकता। इसके आधार पर मिल्टन, भारवि, मधुसूदन 
दत्त आदि के साथ भ्रासानी से पक्षपात हो सकता है शौर कीटस, कालिदास, 
विद्यापति तथा पत, महादेवी के साथ अयाय । लोगिनुस ने शोक दया भौर भय 
को इसी तक से हीततर भाव माना है माना प्राणा की द्वुति का कोई मुल्य ही 
न हो ! चित्त की विभित दशाओ की आन दमय परिणति की परिकल्पना से युवत 
भारतीय रस सिद्धात वी पूणता इसम कहा ?ै 
फ्रिभी कुतूहल, टिक्षा और रजन से आगे ग्रा'मा के उत्तप पर बल देकर गौर 
काव्य के भ्रात्मिक तत्त्वा को उभारकर उहाने श्रालोचना की उस झतरग पद्धति 
का प्रवतन किया जिसके द्वारा का य की गझ्ात्मा का साक्षात्कार सम्भव हो सका । -- 
और, इस दध्टि से उनका स्थान सबसे पृथक और योगदान झत्यत महत्त्वपूण है। 
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डॉ० नगेद्र 
श्री नेमिचद्र जन 
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प्रिय पोस्तुमिउस तैरेन्तिआ्नानुस', तुम्ह स्मरण होगा कि 
वक्लिउस' का भ्रौदात्य विषयक प्रव॒ध जब हम लोगो ने साथ साथ 
पढा था ता हमे लगा था कि सम्पूण विपय की गरिमा को देखते हुए 
उसका स्तर बहुत नीचा है, शोर आधारभूत तत्त्वो वी पकड तो 
उसमे विलवुल ही नहीं है। इसलिए यह अनुभव होता था कि उससे 
पाठकों को बहुत कम सहायता मिलती है, जो प्रत्येक लेखक का 
प्रमुख उद्देश्य होता चाहिए । किसी भी व्यवस्थित प्रवाघ मे दी बात 
आवश्यक हैं एक तो लेखक को यह बताना चाहिए कि विवेच्य 
विपय क्या है। दूसरे, और वास्तव में यह बात अधिक महत्त्वपूण 
हूं, उसे यह निर्देश करना चाहिए कि क्सि पद्धति द्वारा हम अपने 
लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं।भ्रव ककिलिउस अ्रसर॒य उदाहरणो 
के द्वारा हमे यह बताने का प्रयत्न करता है कि 'उदात्त” का स्वरूप 
बया है, मानो हम इतना भी न जातते हो । क्ततु, भ्राश्वय है, उसने 
इस बात का विवेचन, कि हम अपनी स्वाभाविक क्षमता को औदात्त्य 
के किसी निश्चित स्तर तक किस प्रवार उनमित कर सकते हैं, 
झनावश्यक समभमक्वर छोड दिया है। वैसे तो हमे दोप दशन वी 
अपेक्षा उसकी सु दर मूक और उत्साह की प्रशसा हो करनी चाहिए 
लेक्नि चूकि तुमने अपने विश्वेप परितोष के लिए मुभसे भी 'उदात्त 
के विषय म एक सक्षिप्त निबध लिखते का अनुरोध किया है, इसलिए 
ड३ 
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पहुले इस बात पर विचार कर लिया जाए कि प्रस्तुत विपय से सवद्ध 
मेरी घारणाश्रो का सावजनिक क्ायकरताम्रो के लिए कोई उपयोग 
है भी या नही। मेरे मित्र ! तुमको भी भ्रपने स्वभाव झौर श्रौचित्य 
के अ्नुबुल सत्य वी कसौटी पर प्रत्येक तथ्य वी सम्यक परीक्षा करने 
मे मेरे साथ सहयोग करना होगा। क्सीने ठीक ही कहा है कि दो 
बातो में हम देवताग्रों के समतुल्य हैं--उदारता मे और सत्य- 
प्रियता में । 

तुम जैसे साहित्य ममज्ञ व्यक्ति को पत्र लिखते समय इस विषय 
में बोई लम्बी चौडी भूमिका बाघने की झ्रावश्यकता मही रह जाती 
कि श्रौदात्त्य श्रभिव्यक्ति की विश्विष्टता और उत्कृष्टता का नाम है 
श्रौर केवल इसीके भ्राधार पर श्रेष्ठ कबियों और लेखको ने अपनी 
प्रतिष्ठा एव श्रमर यश वा श्रजन क्या है। उदात्त भाषा का प्रभाव 
श्रोता के मन पर प्रत्यय वे रुप में नही वरन्‌ भावोद्रेवः के रूपम 
पडता है | गरिमामयी वाणी अपनी अभिभाव क्षमता वे कारण 
अनुनय” तथा परितोषकारी वाणी की अपेक्षा सदेव और सभी प्रकार 
से ग्रधिक समथ होती है। प्राय अपने अनुनय को तो हम नियाीत्रित 
कर सकते हैं, कितु उदात्त का प्रभाव श्रत्यात प्रवल एवं दुनिवार 
होता है और प्रत्येक श्रोता को भावाक्रात्त कर देता है। इसी प्रकार 
निर्माण-कौशल ग्लौर उचित गनुक्रम एव वस्तु वियास किसो एक्या 
दो गुणो से नहीं वरन्‌ समस्त्र रचना विधान के फलत्वरूप प्रयल 
पृवक प्राप्त होते हैं, जबकि उदात्त तत्व उपयुक्त क्षण म बिजली 
की भाति कौच समस्त विपय वस्तु को छिन भिन वरता हुआ वक्‍ता 
की शवित के सम्पूण वभव को एक हो बार म उजागर कर देता है। 
कितु इस प्रसग म इतना ही पयाप्त है क्योकि में जानता हू कि ये 
तथा इसी प्रकार के श्रय विचार तो तुम स्वय ही अपने ग्रनु भव से प्रस्तुत 
कर सकते हो । 

+ परमुण्शन | 
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सबसे पहले तो हम यह प्रश्न उठाना चाहिए कि उदात्त भ्रथवा 
ऊजित वी कला जसी वाई वस्तु है भी या नही । कुछ लोगो वार मत 
है मिः जो ऐसे विपयो को कला वे अनुशासन वे झतगत लाना चाहते 
हूँ, दे पूणत 'अम मे हैं। एवं विचारब वा यहना है कि उदात्त 
प्रवत्ति तो नैसगिक होती है भौर शिक्षा द्वारा उपलब्ध नही होती 
प्रश्ञति हो ऐसी कला है जो उसे भ्रपर्री परिधि मे समेट सबती है। 
ऐसे लोगो का विचार है वि प्रवति वी रचनाए कला के नियमो द्वारा 
म्लान होकर निप्कृटतर झौर पूणत दुबल हो जाती हैं, पर मेरा 
विचार ह्‌ कि यदि इस बात पर ध्यान दिया जाए कि प्रवृति को 
कायविधि नियमत आवेग भौर झौदाय वे विषय मे उनमुकत एवं 
स्वतत्र होते हुए भो मनमानी और पूणत व्यवस्था विहीन नहीं हैं, 
तो वस्तुस्थिति कुछ भिन ही जान पडेगी । साथ ही, प्रवति सबदा 
ही मौलिक और प्राणभूत झ्राधार-तत्त्व के रुप म॑ होती हूँ, कितु 
व्यवस्था द्वारा सोमाए तथा उपयुक्त अवसर निर्धारित विए जा 
सकते हैं और उपयोग एवं व्यवहार के लिए समुचित नियम प्राप्त 
हो सकते हू | इसके श्रतिरिकत उदात्त को प्रभिव्यक्ति के लिए उस 
समय भ्राशका अधिक रहती है जब वह ज्ञान के निर्देशन वे! बिना 
मनमभाने ढंग से होने लगे--जब उसे अस्थिर और निराधार रुप मे 
प्रकट होने दिया जाए, जब उसे निपट वेग और ज्ञानहीन भ्रौद्धत्य 
के हाथो मे छोड दिया जाए । यह सही है कि प्राय उसको प्रेरणा 
वी ग्रावश्यवता होती है, कितु यह भी सही हैं कि उसे प्राय निय-त्रण 
की भी ग्रावश्यकता होती ह। देमीस्थेनेसर ने साधारण मानव-जीवन 
के विपय मे यह विचार प्रकट क्या हैं कि सोभाग्य सबसे बडा 
वरदान ह अवश्य, कितु सदवुद्धि--जिसका स्थान दूसरा है--महत्त्व 
में किसी भी प्रकार कम नही हैं क्योकि उसके झभाव मे तो झअनिवाय 
रूप से सौभाग्य का भी विनाश हो जाता हु । इस सिद्धात्त को हम 
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काव्य-भाषा के क्षेत्र मे भी लागू कर सकते हे जहा सौभाग्य का स्थान 
प्रकति को प्राप्त है और सदयुद्धि का स्थान कला को। सबसे महत्त्व 
पूण बात स्मरण रखने की यह ह वि झभिव्यक्ति के कुछ तत्त्व प्रकति 
के ही झ्राथित हैं--इस बात का ज्ञान हम कला के भ्रतिरिक्त और 
कही से प्राप्त नही कर सकते । मेरा कथन यही है कि प्रस्तुत विषय 
के जिज्ञासुओओं की झ्ालोचना करनेवाले यदि इन सब बातो पर 
विचार करें तो, मुझे लगता हैं कि, वे इस विवेचन को श्रनावश्यव 
अथवा निरथक नही समभेगे 
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शात करते हैं वे भट्टी का दूर दूर तक फ्ला ऐश्वय ग्रालोक ! 


एक ज्वाल माला जिसे मैं जलधार वी भाति ऊपर उछाल दूगा 
मैं जला दूगा छत को जलाकर राख बर दूगा ।-- 
नही प्रब भरे गीतो के स्वरो म॑ भव्यता नही है। 


ऐसी झब्दावली--ज्वाल मालाए', “गगनधोपी उद्गार', बोरे- 
प्रस को 'वशीवादक' के रूप मे प्रस्तुत करना तथा ऐसी ही भझ्रय 
सब बाते वास्तव मे नासद नही होती बल्कि उनमे एक प्रकार की 
मिथ्या त्रासद भावना पाई जाती है । भाव-तीब्रता से उत्पन होने की 
बजाय उनकी ग्रभिव्यक्ति मलिन एवं बिम्ब् योजना अस्पष्ट है और 
सम्यक्‌ परीक्षा करने पर घीरे धीरे यह प्रकट होने लगता है कि वे 
वास्तव में भोपण नही वरन्‌ निकष्ट है । कितु त्रासदी मे भी, जो 
अपने स्वभाव से हो गरिमायुक्‍कत और अतिशयो क्तिपरक होती हु, 
रुचिविहीन वाक्स्फीति अक्षम्य हु और मेरा अनुमान हैँ कि साधा- 
रण तथ्य वणन वे लिए तो वहऔर भी श्रनुकूल नहीं हो सकती | 
यही कारण है कि लियोन्तिनी का गोगिश्रस* जब वसे रक्‍्सेस५ को 
“ईरानवासियो का जेउस” और गृद्धों को 'जोवितसमाधि” कहता 
है तो हम उसकी इस पद रचना की हसी उडाते हू। यही बात 
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बल्लिस्थेनेस* वी बुछ उक्तियो के विपय मे सत्य है जो उदात्त नही 
वरन अ्रतिशयो वितिपूण हैं श्रौर उससे भी भ्धिव सत्य है बल़ेइतार- 
खुस" बी भाषा के बारे मे, वयावि' वह तो बहुत ही शुद्र है--साफो- 
वलेसः के शब्दों म, वह तो 'वासुरी नही, वल्वि भोप्‌” बजाने में ही 
विश्वास वरता है। इसी प्रवत्ति कै श्रय उदाहरण अम्फिफ्रतेस" *, 
हैगेसिश्रस** और मत्रिस"" मे भी मिल जाएगे, क्योकि प्राम जब से 
लेसक ऐसा समभते हैं कि हम विसी अत प्रेरणा बे. वशीभूत होवर 
लिख रहे हैं, उत समय वस्तुत इनम सच्चे भावावेश वा प्रभाव होता 
है भौर ये केवल शब्द भ्रीडा म उलभे रहते हैं । 

बुल मिलावर लगता है कि वागाडम्वर से बचना विटोप रुप 
से कठिन है । इसका कारण यही है कि भ्ौदाय कामी लेखब' सदा 
क्षीणता और शुप्पता के भ्रारोप से बचने वी आतुरता मे, मानो 
किसी विचित्र प्राइ्नतिक नियम वे कारण, दूसरे ही छोर पर पहुच 
जाते हैं। वे इस सिंद्धा त सूत्र मे विश्वास करते जान पड़ते हैं वि 
“विसी महान प्रयास मे असफलता वम से वम एक शानदार भूल तो 
है ही ।” किन्तु शोध चाह शरीर का हो भ्रधवा भाषा का वह सदा 
दोप ही माता जाएगा क्योकि वह भ्रवास्तविक एवं स्फीतिमय होता 
है भश्रौर उसस अपने उद्दश्य के प्रतिकूल परिणाम की आशवा रहती 
है। क्सीने ठीव ही वहा है वि जलोदर रोग से पीडित मनुप्य वी 
भ्रपैक्षा श्रधिक घुप्कता ओर कही नही पाई जाती। वागाडम्बर में 
जहा उदात्त वी सीमा वा श्रतित्रमण करमे की इच्छा रहती है, 
वहा वालेयता”" नामक दोप उदात्त के एकदम विपरीत होता है-- 
वह सवंधा निश्ृष्ट और क्षुद्र वरन्‌ सच पूछा जाए तो शली का सबसे 
जध-य दोप है। तो फिर यह वालेयता झासिर है क्या ? स्पष्ट ही 
यह दोप विद्या-जड व्यक्ति के विचारो मे निहित रहता है जिनका 
झारम्भ पाण्डित्यपूण तुच्छता और अत निष्प्राण वाचालता मे होता 

+ घ्यूरिलिटी । 
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है। लोग इस प्रकार की भूल तब वरते हैं जब थे 'पसामा“य', 
“विस्तारपूर्ण' शौर इन सवसे अधिक “प्राकपक' वा अनुसघान वरते 
हुए भ्रात मे अनजाने हो भूठी शोभा और कृत्रिमता के चक्कर मे पड 
जाते हैं। तीसरा भशौर इसीसे बहुत कुछ सम्बद्ध श्रावेग विपप्रव दोप 
वह है जिसे ध्योदोरुस'' भावाउम्यर* कहा करता था। इसका श्रथ 
है कि जहा बिसी झावेग की श्रावश्यकता नहीं है वहा अ्वस्तर वे 
अनुपयुकत झौर सोखलै श्रावेग का प्रदान क्या जाएं भ्रथवा जहा 
सयभ वी झ्रावश्यक्ता है वही अ्रसयम दिखाई पडे। क्योकि प्राय 
बहुत से मनुष्य मानो मदमत्त होवर ऐसे भाव प्रदशन म बहक जाते 
है जो विपय की प्रकृति से उत्प न न होकर सवथा बयकितिव भौर 
क्ला तकर हाता है। परिणामस्वरूप थ्रोता प्रभावित नही होते भ्रौर 
उहे इनका व्यवहार भट्दा जान पडता है। भोौर, इसमे झआाइचय भी 
बया है, क्योकि ऐसे वक्ता ही श्रापे से बाहर रहते हैं, उनके थ्रोता 
नहीं। क्ततु आवेग के प्रशन पर हम फिर वाद में भ्रलग से विचार 
करेंगे। 
(४) 

दूसरा दोष जिसका हमने उल्लेख किया है शब्दाडम्पर है, इसके 
उदाहरण तिमएउस" * मे बहुत से मिल जाते है । तिमएउस साधारणत 
बाफी योग्य लेखक था, जिसकी रचनाओ से वभी कभी यह प्रकट 
होता है कि उदात्त शली वा प्रयोग उसकी सामथ्य के बाहर नहीं । 
यह विद्वान था और उसकी सूभः भी भ्रच्छी थो, पर उसकी यह 
प्रवत्ति थी कि दूसरो के दोषों वी तो वह बहुत झालोचना बरता था 
कि तु स्वय अपने दोष उसे दिखाई न पड़ते थे। मिर तर नये नये 
विचारो की उद्भावना करने वी प्रबल आवाक्षा के कारण बह प्राय 
एकदम बचपन कर बैठता था। उसकी इस प्रवत्ति के में एव दो 


777; केलशृस्सम ( परेनस्युरतान “थूतारी भाषा ) | 
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उदाहरण ही दूगा क्योकि बहुत से उदाहरण कैकिलिउस पहले ही 
दे चुका है | सिकदर महात के वीति गान में वह लिखता है 

“सिक्‍दर को समस्त एशिया पर विजय लाभ करने में उतने भी वष 
मही लगे जितने इसोक्रतेस'" को फ़ारस विरोधी युद्ध की प्रेरक 
प्रशस्ति रचने मे लगे ।” मकदून के योद्धा की एक रीतिकार से यह्‌ 
तुलना सचमुच ही विचित्र है। यह कितना स्पष्ट है कि इस प्रकार 
विचार करने से लकेदेमोनिया वासी शवित मे इसोत्रतेस से कही 
होनतर सिद्ध होगे, क्योकि उ'हे तो मस्सेने वी विजय मे तीस बर्षे 
लगे जबकि इसोकतेस ने श्रपनी प्रशस्ति दस वष में ही रच डाली 
थी। प्रथवा सिसली मे व-दीकृत श्रथेनियो के विषय मे उसके वणन 
पर ध्यान दीजिए “उसे दण्ड इसलिए मिला क्योकि उ होने हमेंस के 
प्रति श्रनाचार क्या था तथा उसको प्रतिमाओ्रो को खण्डित क्या 
था। और इस दण्ड का पूरा श्रेय मुख्यत ह्मोन के पुत्र हमोक्रितेस 
को था जिसके पिता अपमानित देवता वी वश्ञ परम्परा मे उत्पन्न 
हुए थे ।” प्रिय तेरे तिश्रानुस, मुझे तो श्राशवय इस बात का है कि 
उसने भत्याचारी दिश्नो-यूसिञ्स के बारे मे यह नही लिखा "दिश्नोन 
और हेराकलेइदेस ने उसकी सत्ता इसलिए छीन ली क्योकि उसने 
जेउस और हेराक्लेस के प्रति पाप क्या था।” किन्तु तिमएउस को 
ही क्यो दोप दिया जाए जबकि क्सेनोफोन* ' और प्लतोन * * ( प्लेटो ) 

जसे साहित्य-महारथी भी, जि होने स्वय सुक्रात* से शिक्षा प्राप्त 
की थी, कभी-कभी ऐसे क्षुद्र वाग्विलास मे फसकर अपने प्रह्ठत रूप को 
भूल जाते हैं | क्सेतोफोत अपनी “लकेदेमोनिया वासिया की राज- 
व्यवस्था' नामक पुस्तक मे लिखता हैं. “उनकी आ्रावाज़ सुनना सग- 
भरमर वी मूर्तियों की आवाज़ सुनते से भी अधिक कठिन है और 
उनका दृष्टि विक्षेप कास्य मूर्तियों के दृष्टि विक्षेप से भी श्रधिक दुष्कर 


है, उहे भाप उनकी झासो की वुमारियों से भी अधिक लज्जावान 
समभेंगे।! 


भ्रू० माख्य मे उत्त्त मस्‍््य 


झासो वी पुन्तिया को 'लज्जायानस बुमारो' बहना धम्फिकतेस 
यो भले ही शो ना देता, क्सेनोपोय यो नहीं। ह भगवान, वैसी विधित्र 
बात है फि पूरे समुदाय वी पुतसियों मा लज्जायान मान लिया जाए, 
यदधपि यह एक प्रतल्तित गहावत है कि मनुप्यां बी मिलज्जता वा 
पता जितना उनकी ध्रांसा से चला है, उतता पजिसी प्रगय वस्तु से 
नही । होमेरर'' मे लिखा है. “पुत्त बी सी प्रासावाएे थ्रो मदा'घ 
स्यतित !” म्िखु तिमएउस ने इस बागाउम्बर को भो बसेनोपोय ये 
लिए नही छोड़ा, बल्पि उसपर एसे तपदा है माना गोई छिपा हुप्ता 
साजाना मिल गया हा । अ्गधोकरेस ये बारे म यह यह चुकने से बाद 
विः वह बिसी दूसरे वी वाग्दत्ता प्रपनी एवं रिश्से की बहिन वा 
विधाह समारोह वे बीच म से ही प्रपहरण वर लाया था, वह पूछता 
हैं. “जिमती शभ्राप्ो मे बुमारियों व स्थान पर बुलटाए न हा, उसे 
छोडपगर बौन ऐसा बाय वर सवता है ?” हा, झौर प्लतोन ने भी 
(जिसवी प्रभिव्यजना साधारणत इतनी दिव्य हाती ह), तस्ती वे 
लिए यह लिपा ह “वे मादरा भ सुरदुम” वाले स्मारव लिसवर 
सुरक्षित रखेंगे ।” 

और इसी प्रकार, "“मगीलुस मैं स्पार्ता से सहमत हू कि दीवारें 
छूते ही उहे पृथ्वी वे गर्भ म॑ पडे रहने दिया जाएं शोर बभी उठने 
वी झ्ागा मे दी जाए।” हरादोतस' कायह वथन भी कि सुदरो 
स्त्रिया 'चक्षु दश होती हैं, कोई ज़्यादा भ्रच्छा नही है। विन्तु पिसी 
हद तथा इसको क्षमा विया जा सवता हू, क्योवि उसवी कथा मजों 
लोग इस विशेष शब्दावली वा उपयोग करत हैं वे बवर हैंग्रौर 
शराब प्रीवर उ मत्त हैँ । फिर भी इस प्रवार वे चरित्रो के मुस से 
भी ऐसे दाद वहलाना उचित नही जिनवे वारण लेसव को भावी 
पीढियो थी दृष्टि मे झ्शोभन और तुच्छ शब्दाडम्बर के दोप वा 
भागी बनना पडे। 


+ साइप्रम 
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(४) 

साहित्य मे इस प्रकार वी कुरूप और परोपजीदी प्रवृत्तिया केवल 
एक ही कारण से उत्पन होती हैं ओर वह हैँ विचारी को अभिव्यवित 
मे नवीनता वी खोज, जिसके पीछे भ्राजक्ल लोग बुरी तरह पागल 
हो उठे हैं। हमारे श्रधिकाश दोष और गुण श्राय एक ही प्रकार के खोत 
से उत्पन होते हैं। इसलिए एक झोर जहा प्रभिव्यक्ति के श्लकार, 
उदात्त के रपश और मनोहारी काव्य प्रसाधन सप्रभाव रचना के लिए 
अनुकूल पढते हैं, वहा दूरी झोर यही सव उपकरण केवल सफलता 
के ही नही, वरन विफलता के भी मूल तत्त्व और आ्राधार सिद्ध होते 
है । कुछ इसी प्रकार वी बात शब्द रुपो, अतिशयोवित 4था बहुवचन 
के प्रयोग वे बारे मे भी सही हु और आगे चलकर अलग से हम इनके 
सम्भावित दोपी पर विचार करेंगे। इस समय ऐसे उपाया बी शीघ 


और निर्देश प्रावश्यक है कि जिनके द्वारा हम उद्यत्त के सहवर्ती 
दोषों से बच सर्के 


(६) 

मितवर, इसका सबसे अच्छा उपाय यह होगा कि हम पहले 
वास्तविक उदात्त के स्वरूप को स्पप्टत जान और समझ लें। वितु 
यह काय बहुत ही श्रमसाध्य है, क्योकि झलो की परख सुदीघ 
अनुभव के बाद ही हो सकती है । तो मी यदि इन विपयो मे मुझे 
बुय शिक्षा देनी ही हो तो में क्हुगा कि निम्नलिखित बुछेक बातो 
पर ध्यान देने से इन विपयो मे विवेक-बुद्धि प्राप्त १रवा झायद 
असम्भव नही हू) 


(७) 
यह तो तुम जानते ही हो कि जो बात मनुष्य के साधारण 
जीवन के विपय में सही है, वहीं 'उदात्त' के विषय मे भी है । जीवन 
मे ऐसो कोई चीज़ बडी नहीं मासी जा सबती जिससे घृणा करना 


श्र काव्य म उदात्त तत्त्व 


बडी बात समझी जाती हो। उदाहरण के लिए सम्पत्ति, पदविया, 
विशेष सम्मान, राजपाट और ऐसी ही ञ्रय वस्तुओं को, जिनमें 
बाहरी तडक-भडक और दिखावा काफो रहता है, कोई भी समभदार 
व्यक्ति चरम वरदान नही मानेगा, क्योंकि इन सब वस्तुओं वा 
तिरस्वार भी कम अ्रच्छा नही समझा जांता। कम से कम इतना 
तो निविवाद ही है कि जो लोग इन वस्तुग्नो को प्राप्त करने 
की सामथ्य होने पर भी उनका तिरस्कार कर सकते हैं, उह भ्रपेक्षा- 
कृत भ्रधिक सम्मान मिलता है। इसी प्रकार हमको क्विताप्रो श्ौर 
गद्य रचनाग्रो के भ्रतगत उदात्त तत्त्व के विषय मे भी यह विचार 
करना चाहिए कि तथाक्थित उदाहरण केवल ऊपर से ही तो उदात्त 
नही दिखाई पडते भौर उनमे ऐसे निरथक तत्त्व तो कही विद्यमान 
नही हैं जो विश्लेषण करने पर मिथ्याडम्वर मात्र सिद्ध हो और 
उदारचेता व्यक्ति प्रशसा वी अपेक्षा जिनकी नि दा ही अधिक करें। 
क्योकि सच्चे श्रौदात्त्य से हमारी ग्रात्मा जसे अ्रपने श्राप ही ऊपर उठ 

कर गव से उच्चाक्ाझ्य मे विचरण करने लगती है तथा हप और 
उल्लास से परिपृण हो उठती है मानो जो कुछ उसने सुना है वह 
स्वयं उसीकी अश्रपती कृति हो। इसलिए जब किसी रचना के बार 

बार सुनने पर भी एक चतुर भौर साहित्यविज्ञ व्यक्षित की झात्मा 
उच्च विचारों वी भोर उमृख न हो उठे तथा जितनी शब्दों से 
प्रकट होती है उससे अधिक विचारोत्तेजक सामग्री प्रस्तुत न कर 
सके, वरन्‌ पूरी तरह क्सोटी पर क्सने से उस रचना के प्रति सम्मान 
श्रौर कम हो जाए तो उसमे सच्ची उदारता का अस्तित्व नही माना 
जा सकता, पंधोकि चह एक यार सुनने के बाद टिफः नहीं पाती। 
वास्तव मे महान रचना वही है जो बार बार कसौटी पर कसी जाने 
पर भी सदा खरी उतरे, जिससे प्रभावित न होना कठिन ही नही 
लगभग असम्भव हो जाए और जिसकी स्मृति इतनी प्रवल श्र 
गहरी हो कि मिटाए न मिटे | साघारणत ओऔदात्त्य के उन उदाहरणों 


बाध्य मे उदात्त तत्त्व भरे 


को ही श्रेष्ठ और सच्चा मानना चाहिए जो सब व्यक्तियों को सबदा 
आनद दे सकें, वयो कि ज्व विभिन रुचियो, वृत्तियो, महत्त्वाक क्षात्रा, 
अवस्थाप्रो श्रौर भाषाओं के व्यवितयों का किसी एक हो विपय पर 
एका सा मत हो, तो वह निणय, जो एक प्रकार से अनेव' परस्पर- 
विपरीत तत्त्वों के समवय से प्राप्त होता है ग्रालोच्य बस्तु के प्रति 
हमारी आस्था को पत्यत पुप्ट और अटल बना देता है। 
(८) 

यह कहा जा सकता है कि उदात्त भाषा के पाच प्रमुख उद्गम- 
स्रीत हैं । इन पाच विभिन गुणों ने नीचे एक प्रकार से एक सामा य 
आधार है जो हर स्थिति मे श्रनिवाय है । वह झ्ाधार है वाक्‌ प्रतिभा। 
इन पाचो में प्रथम श्रोर सवप्रमुस॒ है महान धारणाग्रो वी क्षमता, 
जसाकि हम क्सेनोफोन के विषय में चर्चा करते समय पयत्र कह 
चुके हैं। दूसरा है उद्दाम भ्रोर प्रेरणा प्रसृत आवेग। आ्रौदात्त्य के ये 
दो भ्रदयव लगभग ज-मजात होते हैं, बाकी तीन प्रशत कलाकी 
उपज हैं। तीसरा झवयव है ग्रलक्वारो की समुचित योजना, जिसके 
आतगत भाव और अ्रभिव्यक्ति दोनो ही से सवधित श्रलकार झा 
जाते हैं। अ्रगला अवयव है उत्कृष्ट भाषा, जिसके अतगत शब्द चयन, 
रूपकादि का प्रयोग और भाषा की सज्जा समद्धि श्रादि गुणआ 
जाते हैं। झ्रौदात्य का पाचवा वारण जो उचित ही पिछले चारो 
गुणों की परिणत्ति रुप है, वह है गरिमामय एवं ऊजित रचना 
विधान। अब आांग्रो, इस बात पर विचार करें कि इनमे से प्रत्येक 
से क्या अभिप्राय है। यहा भूमिका के रूप मे केवल एक वात का 
उल्लेख कर देना ग्रावश्य+ है क्रि ककिलिउस ने इन पाचो मे से 
बुचेक अ्रवयवों को--उदाहरण के लिए आावेग को--छोड दिया है । 
यदि उसने ऐसा इस आधार पर किया है कि ओऔदात्त्य और आवेग 
में कोई अन्तर नही है तथा वे स्वभाव से ही एक और अ्रविभाज्य 
हूँ तो मिस्स देह वह अ्रम में है। क्योकि ऐसे भो आवेग होते हैं जो 


रद काव्य म उदात्त तत्त्व 


श्रौदात्त्य से बहुत दूर हैं और जो निम्मतर कोटि के हैं, जसे दया, शोक, 
भय आदि । दूसरी ओर 'उदात्त' के ऐसे अनेक उदाहरण भो मिलते हैं 
जिनका पग्रावेग से कोई सम्व व नही, जसे अलोग्रदए के सम्बंध मे 
होमर के श्रोजस्वी (साहसपूण ) शब्द 
और हा उहाने क्रोषावेश मे आकर भोस्युम्पुस (झालिम्पस) के 
ऊचे शिखर पर झोस्सा को स्थापित कर दिया, 
और फिर उसके ऊपर वनाच्छादित पेलि्नोन (पीलियन) कौ-- 
जहा से वे प्राकाश पर चढ सकें । 
आर फिर इसीके बाद ये शब्द जो और भी प्रबल हैं 
हा, भ्रौर उनका यह प्रवल काय | 
बक्‍ताओो में भो--प्रशस्तियो और शझ्ौपचारिक तथा प्रासग्रिक 
भाषणों मे--प्राय गरिमा और उदात्तता के ऐसे उदाहरण मिल 
जाते हैं जिनमे अधिकतर आवेग का अभाव होता है। यही कारण 
है कि झ्रावेगपूण वक्‍ता सबसे निक्ृष्ट प्रशस्तिकार होते हैँ और उधर 
प्रवीण प्रशस्तिकारों मे आवेग वी श्रत्य त यूनता होती है। दूसरी 
झोर, यदि कैकिलिउस का विचार यह था कि झावेग उदात्त की 
सृष्टि मे कभी सहायक नहीं होता ओर इसोलिए उसने उसका 
उल्लेख करना उचित नही समझा, तब तो उसकी धारणा सबथा 
आन्त है। में यह वात पूरे विश्वास के साथ कह सकता हू वि जो 
ग्रादेग उमद उत्साह के उद्दाम वेग से फूट पडता है श्ौर एक प्रकार 
से वक्‍ता के शब्दों को विक्षेपसे परिपूण कर देता है, उसके यथा- 
स्थान व्यकत होने से स्वर मे जेसा औदात्त्य आता है, श्रयन बैसा 
दुलभ हे। 


(६) 
उपर्युक्त उपकरणों मे से प्रथम भ्र्थात मन को ऊर्जा पाचो मे 
सबप्रमुख है। अतएवं, इसके लिए भी हमे, यद्यपि यह गुण श्रजित 
न होकर स्वभावजात होता है, यथासम्भव अपनी झात्मा में उदात्त 


वाव्य मे उदात्त तत्त्व श्र 


विचारों का पोषण करना चाहिए और उसे भव्य प्रेरणात्रों से 
परिपूरित रखना चाहिए। तुम पूछोगे कि यह क्सि प्रकार किया 
जा सकता है ? एक और स्थान पर मैंने लिखा ह “ओऔदात्त्य महान 
आत्मा की प्रतिब्वनि है।” यही कारण है कि केवल भाव भी अपने- 
आप, तथा शब्दों के भ्रभाव में भी, कभी कभी भावक आत्मा को 
महातता वा द्योतक होने के कारण प्रशस्य हो जाता है। इसी 
कारण पाताल लोक मे अजक्स (अश्रऐक्स)** का मौन, शब्दों की 
भ्रपेक्षा, कही अधिक महान और उदात्त है। तो फिर सबसे पहले 
यह नित्ताःत भ्रावश्यक हू कि इस ऊर्जा के उद्गम का निर्देश किया 
जाए-अ्र्थात सच्चे वाग्मी को निश्चय हो क्षुद्र और हीनतर भाषा 
से मुक्त होना चाहिए। क्योकि यहू सम्भव नही हूँ कि जीवन भर 
क्षुद्र उदृश्यों तथा विचारों मे ग्रस्त व्यक्ति कोई स्तुत्य एवं भ्रमर 
रचना क्र सके । महान शब्द उहीके मुस से निसृत होते हैँ जिनके 
विचार गम्भीर और गहन हो । यही कारण है कि मनस्वियो को भव्य 
वाणी सहज ही प्राप्त होती है। तुम्ह स्मरण होगा कि सिकदर ने 
परमेनियो को इस प्रकार उत्तर दिया था 

“जहा तक मेरा प्रश्न ह, में पूरी तरह सन्तुष्ट था ।” क्तिना 
झ्राकाश पाताल का अन्तर ह श्र इसे नक्‍वल होमेरस की कला 
का बत्कि ऐरिस (चण्डी) के वणन का मानदण्ड माना जा सकता ह । 
इसके प्रिपरोत, 'ढांल १९ नामक रचना यदि हेसिश्रोद” को ही मानी 
जाए तो उसक। निम्नलिक्चित श्ोक्वणन होमेरस (होमर) के वणन 
से क्तिना भिन है 


उसके पथुना से झाग गिर रहा था। 


यहा जो विम्व व्यजित क्या गया हैँ वह भय नही जुगुप्सा उत्पन 
बरता हूँ। श्रय हीमेरस (होमर) द्वारा भक्ति दिव्य शक्तियां के चित्र 
की तुलना इससे कीजिए 


५६ काव्य मे उदात्त तत्त्व 


और जितनी दूर, सागर तल के कुहासे म से कोई देख सके, 
चट्टान पर झसीन, सुरा श्यामल अथाह सागर की ओर दब्दि गडाए, 
उतनी दूर तक मृत्युजयी के उच्चघोष अश्व एक छवाग म पहुच जाते हैं । 
वह जगत्‌ के भ्नत विस्तार को उनकी छलाग का मानदण्ड 
बनाता है। यह उदात्त वणन इतना प्रवल है कि अचामक ही हम कह 
उठते हैं “दिव्य ग्रश्व यदि लगातार दो वार इस प्रकार भपदे तो वे 
ससार की सीमा का अतिकमण कर जाएये।” देवताझ के युद्ध वणन 
मे भी बिम्ब योजना क्तिनी भव्य है 
दूर-दूर तक विस्तत झ्ाकाश मे॑ और ओरोस्युम्पुस के चारो ओर उसका 
वच्च-तुय गूज उठा । 
झौर छायालोक का राजा उसे सुतकर कापने लगा। 
और बह भ्रपने सिंहासन से उछतव पडा, अपने ग्रन्तर के भय से चौखने 
लगा। 
कि कही पथ्वी को कपानेवाला पोसेइदोन २ * उसीके ऊपर घरती को न 
विदीण कर डाले-- 
औझ्रौर अ्रमरो तथा मर्त्यों के सामने प्रकट हो जाए वे भीषण प्रावास 
थ॑ विकराल तथा क्दाकार महल देवताओं के घणापात्न 
मित्र, भ्रव तुम यह देखो कि यहा किस प्रकार धरती अपने 
आधार से विच्छिन क्र दी गई है। स्वयं पाताललोक को खोलकर रख 
दिया गया है, सारा ससार उलट गया हू, खड खड कर दिया गया 
हू और सभी पदाथ एक्साथ--स्वंग और नरक, मत्य और अ्मत्य--- 
उस सग्राम के सघप और विपत्तियों मे भाग लेते जान पड़ते हैं। 
कितु, यद्यपि ये वस्तुए भय उत्पन करनेवाली हू, फिर भी 
एक अभ्रय दष्टि से यदि उनन्‍्ह सूपक्न माना जाए तो, वे सवदा 
अधमपूण हैं और हमारी श्रौचित्य भावना पर आघात करतो हैं । मुझे 
लगता हैं कि होमेर॒स (होमर) ने देवताओं की विपत्ति, उनके पारस्परिक 
कलह, प्रतिशोध, शोक, बघन तथा भ्रय नानाविध आ्रावेगो को 
क्थाझ्रो मे, जहा तक उसको गा में था, 'त्रिग्न (ट्रॉय) के 
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चेरे/* से सम्बद्ध मनुष्यों को देवता बना दिया है और देवताओं को 
मनुष्य । पर जहा हम मर्त्यों के लिए, दुर्भाग्य का प्रकोप होने पर, 
मत्यु के द्वारा अपने कष्टो से छुटकारा पाने का विधान है वहा होमेरस 
(होमर) ने देवताग्नो को त केवल अपने प्रद्ृत रूप मे वरन्‌ दुर्भाग्य मे 
भी अ्रमर चित्रित क्या है । देवताओं के सम्राम सम्पवी प्रसगो की 
अपेक्षा वे स्थल कही अधिक श्रेष्ठ हैं जिनमे वास्तविक दिव्य 
स्वभाव का, उसके विद्युद्ध, महान तथा अकलुप रूप मे, चित्रण 
किया गया है। उदाहरण के लिए पोसेइदोन सम्बाघी एक श्रश को 
लीजिए जिसके विपय मे हमसे पहले श्रौर भी बहुत लोग विचार 
वर चुके हें 
उसकी मुद्दुर विस्तत पवतमालाए, वनो के वक्ष, शिखर और त्रिआ्राई 
(द्रायवासी) योद्धाआ का नगर और अखया* के पोतो वी पक्तिया 
स्तब्ध होकर काप उठी, 
पोसेइदान के आगे बढने के साथ हां--उसके श्रमर चरणो के तले ! 
फिर लहरो के ऊपर भी वह वढ चला देवता के आगे 
समुद्री जन्तु चारो झोर मह्रो से निकलकर ऊपर उछल आए 
क्याकि वे अपने राजा को पहचानत ये 
समुद्र हर्पातिरेक म बीच से फट गया, और रथ के अश्व झ्ञागे उड चले । 
इसी भाति यहूदियों के विधाता ने, जो कोई साधारण व्यक्ति 
न था, ईश्वरत्व की शक्ति की समुचित धारणा स्थिर और व्यक्त 
करने के बाद, अपनी घम-सहिता के प्रारम्भ म लिखा था, “ईइवर 
मे कहा--क्या कहा ? “आलोक प्रक्ट हो जाए, और आलोक 
प्रकट हो गया, भूमि प्रकट हो जाए और भूमि प्रकट हो गई।” मित्र, 
यदि में होमिरस (होमर) से एक भौर उद्धरण दू तो (आज्ञा है) झ्चायद 
धुम ऊयोंगे नही। यह उद्धरण मनुप्यो से सम्बद्ध है ओर इससे यह 
प्रकट होता है कि होमेरस (होमर) क्सि प्रकार अपने नायकों के 
उदात्त कार्यों के साथ स्वभावत ही तादात्म्य कर छेता था। उसके 
फाव्य में यूनानियो के युद्ध पर भ्रचानक हो बोहरे और घोर रात्रि का 


भ्रप काब्य मे उतत्त तत्त्त 


आवरण पड जाता है। उस समय अजक्स को बुछ भी नहीं 
सूमता ओर वह पुजार उठता है “जेउस (जेफ्स), हे पिता, प्रखया 
के पुश्रा वी तू इस झ्रधकार से रक्षा फर, दिन के मुक्त प्रकाश को 
उजागर वर और हम यह वरदान दे कि हम अभ्रपनी भ्राखों से देख 
सकें | हम न५्ट ही करना हो तो उजाले म हमारा नाश कर ।” 
ग्रजक्स का सही दप्टिकोण यही है। वह जीवन दान वी प्राथना 
नही करता क्याकि ऐमी प्राथना क्सी वीर के उपयुक्त मही । किन्तु 
बयोकि' उस घोर झ्रधकार मे वह अपनी वीरता का किसी भव्य 
उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं बर पाता, इसलिए वह प्रपनी 
श्रश्मण्यता पर क्षोभ प्रकट करता है भ्ौर तुरत ही प्रकाश के 
वरदान की माग करता है। वह श्रपनी वीरता के अनुरूप प्रत तक 
सग्राम बरने को प्रस्तुत है, फिर चाहे उसके शत्रुओं की पकित मे 
स्वय जेउस हो क्या न आकर खडे हो जाए। सत्य यह है कि ऐसे 
सभी स्थलो पर होमर सग्राम की सम्पूण प्रेरणा का स्वय भी अनुभव 
करता है, यह बात स्वय कवि के बारे मे भी उतनी ही सही है वि-- 
बह उमत हो रर भाला को चलानेवाले प्रारेस बी भाति भपटता है 
अ्रथवा उन पागल ज्वालाग्ा की भाति जा किसी सघन वन वे भीतर 
एबं पवत से दूसरे पच्रत तक प्रत्यकः वस्तु को भस्मसात बरता हुई 
लपकती हैं 
झौर उसके हाठो वे किनारा पर भाग निकल पाया है। 
वितु झ्रो्युस्सेइम्र** (झ्ोडिसी) मे यह प्रकट होता है (झौर 
इस कथन पर वई कारणो से ध्यान देना उचित होगा) कि जब 
किसी महान प्रतिभा की दवित क्षीण होने लगती है तो उस क्षीणता 
का विशेष द्योतक होता है अदभुत और विस्मयकारी कथाओं के प्रति 
प्रमुराग। कई वातो से यह स्पष्ट है कि श्रोधुस्सेइम्ा (ग्रीडिसी ) 
उसवी दूसरी रचना थी । इस तथ्य का एक विश्येप प्रमाण यह है कि 
इस काव्य में होमेरस (होमर) ने इलिउम* * के पूववर्ती शेप साहसिक 


बाय्य मे उदातत तत्त् ६ 


तृत्यो को एव प्रवार से प्रिन्न (ट्रॉय) के शुद्ध वे उपास्यानों वे रूप 
म प्रस्तुत विया है, झोौर वास्तव मे वहा वह भ्रपते नायक के प्रति 
शोक झौर विलाप वे रुप में सम्मान प्रवेट करता है मानो अपने 
विसी चिर अभीष्ट वी पूर्ति कर रहा हो। वास्तव मे झ्रोशयुस्सेइग्रा 
(प्रोडिसी) 'ईलिग्रद'** का उपसहार-मात्र है। 
बहा सोया है प्रमागा योदा भ्रजस्प वही भसिल्तेस?* (ऐचिलोज) है 
वही है पभ्नोवलुस ? ९ जिसके दाब्टो वा ऐसा महत्त्व घा माना वह देवता 
हो 
वही सोया है मेरा भपना प्यारा बेटा ! 
मेरा झनुमात है वि इसी वारण से उसने 'ईलिप्रद” वी समस्त 
सघटना वो, जो उसवी श्रत प्रेरणा के भव्यतम क्षणों मे लिखी गई 
थी, काव्य-ब्यापार और सघप से परिपूण बनाया है। दूसरी ओर 
ग्रोद्युस्मेइग्रा छेसक की वद्धावस्था के अनुरूप श्रधिवाशत समास्यान- 
प्रचुर है। इस प्रगार श्रोद्ुस्सेइमम मे होमर की तुलना डूबते हुए 
सूय से वी जा सकती है जिसके पास ऐश्यय तो होता है वितु तेज 
नही रहता। प्रायुस्सेइआा मे ईलिउम बी कविताञ्ा का जसा उदात्त 
स्वर नही रह पाता । उसवी उदात्त भावनाएं सभी स्थलो पर सम- 
स्थिर नही रह पाती--उनके क्षीण पड जाने की झाशवा रहती है, 
उसम न तो सचित श्रावेगो की वसी प्रचुरता ही है और न वास्तव 
जीवन से लिए हुए चित्रों से परिपूण नम्य तथा भश्रोजस्वी शलो हो। 
उसमे तो एक प्रवार से शवित वा ज्वार भाटा जसा दिखाई 
पडता है भौर लगता है जसे वत्पना विश्वासातीत तथा अयास्तविक 
लोक में विचरण कर रही है, मानो कोई महासागर अपने भीतर 
सिमटा जा रहा हो और झपनी ही सीमाझो के भीतर उघडता जा 
रहा हो। यह कहते समय में भ्रोद्युस्सेइआशा मे तूफानो के वणनो और 
बयुकलोप जाति वी कथा जसे प्रसगो को भूला नही हू। मैंने वद्धा- 
बस्था वी बात कही, कि तु वह वद्धावस्था है तो होमर बी ही। जो 


६० काव्य म उदात्त तत्त्व 


हो, इस समस्त काव्य मे यथाथ की श्पेक्षा कल्पना की हो प्रधानता 
है। इस विपयातर वा उद्देश्य यह दिखाना है कि किस प्रकार 
महान प्रतिभाए भी श्रपने हास की अवस्था मे कभी कभी क्तिनी 
ग्रासानी से बेतुकी बातें करने लगती हैं। उदाहरण के लिए, शराब 
के चम पात्र से सम्बधित घटना, किरके द्वारा सुप्मरो की भाति 
डटक्र खिलाए पिलाए जानेवाले लोगो का वणन (जिहे जोइलुस 
(रिरियाते सुझ्रर कहता है), भ्रथवा कपोतो द्वारा शावक की भाति 
पोपषित ज्ञेउस की कथा, भग्न पोत पर दस दिन तक बिना खाए- 
पिए रहनेवाले नायक और विवाहोत्सुक प्रेमियो की हत्या का 
अविश्वसनीय प्रकरण--ये सब प्रसग उपयुंवतत कथन की पुष्टि 
करते हैँ! क्योकि इहे हम ज्ेडस के सपनो के सिवाय और क्‍या 
बह सकते हैं ? भोदुस्सेइम्ना के सम्व घ मे इन बातो की चर्चा एक 
आय कारण से भी आवश्यक है--जिससे तुम जान सको कि महान 
कवियों और गद्य लेखको की प्रतिभा की चरम अभिव्यक्ति भावावेग 
का हांस होने पर चरित्र चित्रण मे होती है। क्योकि चरित्र चित्रण 
पर ध्यान रखकर ही भ्रोद्युस्सेउस (झ्ोडिसियस ) के घरेलू जीवन के 
सम्बंध मे होमर ने ये सब विवरण दिए हैं, एक प्रकार से इन सबके 
बारण झाचरण सम्प धी प्रहसन जैसा बन जाता है। 
( १० ) 

अब हम इस बात पर विचार करे कि शैली के औदात्त्य मे योग 
देनेवाली कोई श्रय वस्तु भी है अथवा नही। प्रत्येक वस्तु म॑ 
स्वभाव से ही कुछ ऐसे तत्त्व रहते हैं जो उसके अभि न अंग होते हैं। 
इसलिए, नि३चय ही, औदात्त्य का एक कारण तो हमे मिलेगा किसी 
वस्तु के सबसे महत्त्वपूण तत्त्वो का व्यवस्थित रीति से चयन करने श्रौर 
उनको परस्पर सगठित कर समग्र रूप देने की क्षमता मे । पहली प्रक्रिया 
में श्रोता विचारो के निर्वाचन से श्राकृष्ट होता है और दूसरो मे उनके 
सघटन से । उदाहरण के लिए सफो?* सदा यथाथ जीवन के 


काव्य मे उदात्त तत्व दर 


अनुभूति-चक्र में से केवल विक्षिप्त श्रावेग के सहवर्ती भावों वा ही 
चयन करती है। उप्तका अपूर्व उत्कष वहा प्रकट होता है ? वास्तव 
में जिस कौशल से वह आवेग की झधिक से अ्रथिक प्रवल एव प्रभावो- 
त्पादक परिस्थितियो का चयन और निब-धन करती है, वह उसकी 
(कला वी) उत्कृष्टता का मूल है 

देवो म श्रेष्ठ वह मुझे जान पडता है, वह परमसुखी पुरुष 

जो बठा हुआ धपन सामने तुझे निहार रहा है, 

तेरे बहुत समीप बठा है वह और चुपचाप तेरी 

रजत मधुर वाणी को सुन रहा है 

प्रेम की मंदुल हंसी हसता हुआ । झोह यह, इससे तो बस 

मेरे वक्ष के भीतर उद्वि ग्न हृदय काप उठता है 

क्योकि तुझे पल भर देखते ही मरी वाणी सहसा मूक हो जाती है 

हा, मेरी जिह्ना टूट गई है झौर मेरे भीतर प्रत्येक शिरा म 

मज्जा के नीचे एवं भरदुश्य अग्नि जाग उठी है 

मेरी आख कुछ नही देख पातों, ग्रोर गरजित लहरो का 

स्वर मेरे कानो म गूजता है 

प्रस्वेद की घाराएं वह उठती हैं, मेरे समस्त झगो में 

एक कम्पन दोड जाता है, 

और पतभर वो धास से भी भधिक पीली, 

आसन भत्यु को आशका की पीडा से ग्रस्त, 

मैं लडखडाने लगती हू, प्रेम मूर्छा मे विलुप्त ! 

क्या तुम्हे विस्मम नही होता कि किस प्रकार क्षण भर मे वह 

आत्मा, शरीर, कान, जिद्ठा, भाखें, रग सबको ऐसे एकत्र बरत्तो 
है मानो वे सब उससे भिनझभौर इधर-उधर बिखरे हुए हो ? वह 
परस्पर विरोधी तत्त्वी का समजन करती है एकसाथ ही वह 
उत्तप्त भी है और शीतल भी, प्रबुद्ध भी और विक्षिप्त भी, क्योकि 
या तो वह भयभीत है और या मरणासन। वह यह प्रभाव उत्पन 
करना चाहती है कि उसमे देवल एवं ही घावेण नही बल्कि अनेक 
वा सघात देखा जाए। ये सारी बातें सभी प्रेमियो के साथ होती हैं 
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कितु, जसा मैंने कहा, उपर्युकत उद्धरण का अ्रपृव सौ-दय सर्वाधिक 
प्रभावी तथ्यों को चुनने ओर उह एक सम्पूण इकाई मे गृथ देने से 
ही उत्पन हुआ है। इसी प्रकार तूफानो का वणन बरनमे मे होमेरस 
अधिक से अधिक भीपण परिस्थितियों का ही चयन करता है। 
अरिमिसपेइ्या” का लेखक इस प्रकार से भय उत्पन करने का 
उपनम करता है 


तथापि यह एक बडा भारी विस्मय है मेरी आत्मा के लिए-- 
मनुष्य पृथ्वी से बहुत दूर जल पर निवास करत है जहा भ्रगाघ 
सागर लहराते हैं। 
अभाग बे, क्योकि वे केवल यातना और पीडा की फ्सल ही काटते है 
उनकी भआाखें सदा सितारो की ओर लगी रहती है और उनके हृदय 
सदा सागर की ओर। 
मैं सोचता हू, प्राय देवताओ्रो के लिए उनके हाथ ऊपर झासमान वी 
आर उठे रहते हैं। 
और प्रभु की ओर उमुख व्यथा मरे हृदय स प्राथना के स्व॒र मे व 
ऋदन करते हैं। 


मेरे विचार से यह सवथा स्पष्ट है कि इन शब्दों मे भय से 
अधिक उदात्त भाव है। पर होमर क्या कहता हू ? अनेक उदाहरणों 
मे से केवल एक ही लीजिए 


और वह उनपर टूट पडा जस काले वादलो के नीचे उमडती हुई कोई 
तरग 
वायु से स्फीत विराट आकार धारण कर कसी जहाज पर टूट 
पढती है 
और विक्षिप्त फ्न ढक लेता है एक छोर से दूसरे छोर तक उसके 
समुचे आकार को, 
और तूफान का भयकर उच्छवास पाल मं गरज उठता है 
नाविक-दल के हृदय भय से कापने लगते हैं >> 
क्योकि बहुत द्वी कम दूर हैं झ्व वे मृत्यु के चगुल से। 


काव्य में उदात्त तत्त्व श्र 


झरतुस* * मे भी इसो कथन को बदलकर अपना काम निकालने 
का प्रयत्न किया है 
और एक पतला ठस्ता उहह मौत से बचा रहा है । 
किंतु उसने भीषण की अपेक्षा इसे तुच्छ भौर स्वच्छ बना दिया है। 
इसके भ्रतिरिकत उसने यह्‌ कहकर कि 'एक त्तरता उह मौत से बचा रहा 
है', सकट को परिसीमित कर दिया है। क्योकि आखिर बचा तो रहा 
है | कितु होमर एक क्षण के लिए भी दश्य को भयावहता को 
सोमित नही करता, वरन्‌ निरतर सक्टाप न मनुप्यो का स्पष्ट चित 
भ्रक्ति करता है जो प्रत्येक उमडती हुई तरग के साथ मौत के मुह के 
पास पहुच जाते हैं । इसके अतिरिक्त उसने अस्वाभाविक रीति से 
जबदस्ती ऐसे परसर्यों को एक्त्र कर दिया है जो साघारणत एक दूसरे 
के साथ सयूवत नही होते। इस प्रकार उसने अपनी पव्ितयों को 
आस-न सकट के भ्रनुरूप ढाल लिया है, छद के आकुचन द्वार। विपत्ति 
को सु-दरता के साथ चित्रित क्या है और सकट के आकार और 
दबाव तक को शब्दावलो पर मुद्रित कर दिया है। यही बात 
आधदिलोखुस*" द्वारा जहाज हूदने के वणन के बारे मे और देमीस्थेनेस 
(डेमोस्थनीस ) हारा वर्णित उस प्रसग के बारे म॑ भी सही है जो 
जब सच्या हो गई थी' शब्दो से प्रारम्भ होता है और जिसमें 
समाचार के लाए जाने का वणन है। यह कहा जा सकता है कि इन 
लेखको ने सारवान तथ्यो को ही छेकर सनिबद्ध कर दिया है--किसी 
हलके, क्षुद्र अथवा हीन प्रसग का समावेश नही किया क्योकि ये दोप 
सम्पूण रचना के प्रभाव को नप्ट कर देते हैं जसे परस्पर समानुपाती 
प्राचीरों से मण्डित भव्य, सुनिमित प्रासादों के बीच कौई दरारें 
डाल दे | 
(११) 
ऊपर जिन गुणों का वणन किया गया है, उहीसे सम्बन्धित 
एवं स्‍भोर भी ग्रुण है जिसे “विस्तारणा' कहा जा सकता है। इस 
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अलबवार वा प्रयोग उस समय होता है जबकि किसी समास्याम प्रयवा 
विधि सम्बधी तकणा के प्रत्येक भाग में बहुत से प्रारम्भ एवं विराम 
स्थलों वी सम्भावना हो और उदात्त पदावली, एक के वाद एक, 
प्रविच्छिन तथा उत्तरोत्तर क्रम से आरती जाए। ऐसा या तो 
साधारण तथ्यों को आाववारिक रीति से प्रस्तुत करने से होता है या 
घटनाओं भ्रथवा युकितियों को प्रवलता से प्रस्तुत करने वे उद्देश्य से 
सघनता वी सृष्टि कर या फिर तथ्यां झ्थवा प्रावेगों वी तमबवद्ध 
प्रस्तुति के द्वारा । वास्तव में 'विस्तारणा” के अ्रसख्य प्रकार हो 
सकते हैं। वक्ता को केवल प्रत्येक समय यह स्मरण रसना चाहिए 
कि इनमें से कोई भी उपाय उदात्त तत्त्व से अलग होकर अपने-प्राप 
में सम्पूण नही है। यदि दया भाव जागरित करना हो श्रथवा किसी 
विपक्षी को भ्रप्रतिभ करना हो तो वात दूसरी है। “विस्तारणा' के 
किसी भी प्रयोग मे से यदि उदात्त तत्त्व को निकाल दिया जाए तो यह 
ऐसा होगा जसे शरीर म से आत्मा को निकाल देना--क्योकि 'उदात्त' 
बे सुदढ आ्रधार पर स्थित हुए बिना 'विस्तारणा' के वेग की तीब्रता 
श्रौर उसका सार तुरत नष्ठ हो जाता है। कितु स्पष्टीकरण के 
लिए इस बात की ठीक ठीक व्यास्या करना श्रावर्यक हू कि हमारी 
यह वतमान स्थापना सवप्रमुख धारणाओ्रा को चुनने और 
उनको समाजवित करने से सम्बद्ध पिछली स्थापना से किस प्रकार 
भिन ह झौर उदात्त तत्तत तथा “विस्तारणा' मे साधारणत क्या 
अतर हू । 


( १३ ) 


इस विपय में भाषणशास्त्र के लेसका की व्याख्याश्रो से मृझे 
सतोप नही हैं । उनका कथन है कि 'विस्तारणा” बह उक्ति-कोशल 
है जिससे विषय को गरिसा प्राप्त होती ह। कितु यह व्यारया 
औदात्त्य, आवेग और झ्रालका रिक भाषा तीनो ही के विपय मे समान 


रूप से घट सकती है, क्योकि इनके द्वारा भी किसी न किसी रूप 
क>ड 
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मे वाणी को गरिमा प्राप्त होती है। मेरे विचार से उनमे अ्रःतर 
यही है कि भ्रोदात्त्य का तो प्राण-तत्त्व होता है ऊर्जा भौर विस्तारणा 
मे विवरण विस्तार रहता है। अतएव ओऔदात्य प्राय किसी एक 
विचार मे ही निहित रहता है, जबकि “विस्तारणा' का सम्बंध 
साधारणत विस्तार और प्राचुय से जोडा जाता है। सक्षेप मे कहा 
जाए तो 'विस्तारणा' कसी विपय के समस्त भगो और अगरभुत 
प्रसगो के समुदाय का नाम है जिससे विपय के विस्तार द्वारा युवितत 
मे बल भ्राता है श्रोर जो प्रमाण से इस बात मै भिन है कि प्रमाण 
जहा विवेच्य विषय को सिद्ध करता है 

प्लतोन (प्लेटो) भ्रपनी अपार भाव सम्पत्ति द्वारा मानो किसी 
समुद्र की भाति चारो ओर फलकर महान झायाम धारण कर 
लेता है। भेरे अनुमान से यही कारण है कि वक्ता (देमोस्थेनेस), 
आावेगो को उदबुद्ध करने की क्षमता अधिक होने के कारण, अपनी 
थाणी में तेजस्दी आत्म को समस्त दीप्ति प्रकट करता है। 
दूसरी झोर प्लतोन (प्लेटो) के बारे मे, जिसको गव और भव्य 
गरिमा का सुदृढ भाधार प्राप्त है, यह तो आरोप नही क्या जा 
सकता वि उसमे भाव की ऊप्मा नही है, क्तु निश्चय ही उसमे 
बह प्रवेग नहीं है। शोर, मित्र तेरेन्तिआनुस, मुझको यह लगता है 
कि इहही सब बातों मे (यदि यहू मानकर चल कि हम यूनानियों 
को इस विषय पर भपना मतामत व्यक्त करने का अधिकार है) 
सिसेरो* उदात्त प्रसगो मे देमोस्थेनेस से भिन है क्योकि जहा 
देमोस्थेनेस मे प्रधिकतर परप श्रौदात्त्य मिलता है, वहा सिसेरो म 
प्राचुय की प्रघानता है। हमारे वाग्मी वक्ता (देमोस्थेनेस) थी 
तुलना बिजली वी क्डक झथवा चमक से की जा सकती हैं क्योकि 
वह अपने वेग से झर श्रपनी गति, झक्त एवं तीव्रता से मानो अग्नि 
द्वारा प्रत्येक वस्तु को भस्म कर देता है झ्रथवा उसे भ्रपने साथ उधा 
ऐे जाता है। दूसरी झोर मुझे लगता है कि सिसेरे चतुददिक्‌ फ्ली 
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हुई ज्वाल-मालाझो की भाति हैँ जिसको सवभक्षी लपटें श्रागे बढतों 
ही जाती हैं, जिसके भ्रतर का प्रचुरऔर अ्रनत अग्निपुज कभी 
समाप्त नही होता, जो कभी यहा दिसाई पडता है कभी वहा, और 
जो झ्रटूट क्रम से निरतर बढता ही रहता हू । 

इस बात का निणय तुम स्वय ही झ्रधिक झ्च्छा कर सकोगे। 
कितु देमोस्थेनेस वी उद्दीप्त ऊर्जा का अवसर उन प्रसग्रो मे श्राता ह्‌ 
जहा अभियक्ित की दीब्ता और भ्रावेगो की प्रबलता हो झौर जहा 
श्रोताओ्रों को पूणत झभिभूत करना अभीष्ट हो | सिसेरो की प्रचुरता 
ऐसे स्थलो पर खुल सेलती हूँ जहा श्रोता को शब्दो की बाढ़ में बहा 
ले जाना झ्रावश्यक हो, क्योकि यह प्रवकार साधारण तथ्यो के वणन 
के लिए, श्रधिकतर सम्बे विवरण तथा विपयातर बणन के लिए, 
इतिहास, प्रकृत विज्ञान तथा साहित्य के श्र य कई विभागों से सम्वद 
लेखन शली के लिए उपयुक्त है । 

( १३ ) 

विपयातर को छोड झब मुण्य विषय पर आए। इस प्रकार 
यद्यपि प्लतोन (प्हेटो) की वाणी प्रशात धारा को भाति बहती 
रहती हू, फिर भी ऊर्जा विद्यमान हूँ | यह बात तुम स्वय जानते हो, 
क्योकि तुमने 'गणतत्र'र* पढ़ा है और तुम प्लतोन की शैली से 
परिचित हो । उसने लिखा हैँ, “जो लोग बुद्धि-विवेक एवं सद्‌गुण 
से विहीन है और मद्यपात के समारोहो तथा भ्रय ऐसे ही स्थानो 
पर सदा उपस्थित रहते हैं, वे मानो पतन वो ओर बढते चले जाते 
हैं और भ्राजीवन इसी प्रकार भटक्ते रहते हैं। वे कभी ऊपर सत्य 
की झोर नही देखते, नक्‍्भी झपना मस्तक ऊचा करते हैं, और 
न कभी किसी शुद्ध एवं स्थायी झआनदद का ही उपभोग कर पाते हैं। 
उनकी आखें सदा पशुओ की भाति नीचे की ओर धरती पर-- 
अपने चरागाह पर लगी रहती हैं। वे खाते-पीते हैं, मोदे होते ह, 
सन्तान वृद्धि करते रहते हैं और इही सुखों वी अमिट लालसा के 
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कारण लोह के सीगों व खुरो को फटकारते और इधर-उधर मारते 
रहते हैं और तृष्णा मे लीन एक-दूसरे का विनाझ् करते रहते हू ।” 
मदि हम ध्यान देने को प्रस्तुत हो तो यह लेखक इस बात को 
प्रकट करता [हु कि उदात्त की सिद्धि के भ्रव तक हम जितने माग 
बता चुके हैं, उनके अतिरिक्त एक माग और भी हू । वह मार्ग क्या 
हैं श्रौर किस प्रकार का हैं? वह हू पूववर्ती महाक वियो और छेखको 
के प्रमुकरण भौर स्पर्धा का। और मेरे मित्र, यह ऐसा उद्देश्य हूँ 
जिसके प्रति हमे निरतर प्रयत्नशील होना चाहिए क्योकि बहुत से 
व्यक्ित दूसरा की प्रात्मा से इतने प्रभावित हो जाते हैं मानो उह 
स्वय प्रेरणा मिली हो । इस सबंध मे प्युथिश्रा वी एक पुजारिन 
के बारे मे कथा हैं कि जब वह दिव्य वाप्प छोडनेवाली धरती की 
दरार के पास वेदी के निकट पहुचती तो अझलौक्कि शक्ति से 
अतर्व्याप्त होकर तुरन्त देवी प्रेरणा से भविष्यवाणी करने लगती 
थी। इसी प्रकार प्राचीन युग के महापुरुषो वी श्रात्माओं से (पविन 
ग्रुफाओ की भाति ही) उनका अनुकरण करनेवालो के हृदय में 
ऐसी धाराए प्रवाहित होती रहती हैं, जिनसे वे लोग भी जो बाहर 
से प्रेरणा ग्रहण करने में भ्रसमथ से लगते हैं, अ्नुप्राणित हो उठते 
हू शौर दूसरो को महानता के जादू से श्रभिभूत हो जाते हैं । क्या 
हेरोदोतुस ही होमेरस (होमर) का एकमान सच्चा अ्रनुयायी था २ 
नही, उससे भी पहले स्तेसोखो रस २ ओर झाखिलोखुस और इन सबसे 
अधिक स्वय प्लतोन (प्छेटो) होमर के महान कोप से श्रसरय निधिया 
प्राप्त कर चुके थे। और यदि अम्मोनिउसअश्तथा उसके अनुया- 
यियो ने इस विपय में सारी सामग्री एकत्न न कर दी होती तो शायद 
हमे उद्धरण देकर इस बात वो प्रमाणित करने को आवश्यकता 
होती। यह किया साहित्यिव चोरी नहीं, यह तो क्सी सुदर 
प्राइति झथवा मूर्ति से या भ्राय कलाकृतियों से भाव विब गहण 
करने के समान है। और मुझे लगता है कि यदि प्लतोन (प्लेटो) ने 
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अपने मन शझ्ौर मस्तिष्क को एकाग्र कर होमर पर विजय प्राप्त 
ब्रने के लिए सघष न किया होता, यदि वह एक ऐसे तर्ण योद्धा 
की भाति मदान मे न उतरा होता जो कसी लोकप्रिय वीर से टक्कर 
लेता है और कदाचित्‌ अपने ग्रत्यधिक उत्साह प्रदशन के कारण एक- 
आध बार (तलवार तुडवा वठने) परास्त होने पर भी उस सघप से 
लाभाववत होता है, तो उसके दागानिक सिद्धातों में इतनी परि- 
पूर्णता प्रस्फुटित न होती और वह इस प्रकार ग्रनेक स्थलो पर अपने 
वण्य विषय तथा अभिव्यक्ति को इतना काव्यात्मक न बना पाता। 
क्योकि ज॑सा हसिझ्ोद ने कहा, “यह सघप मर्त्यों के लिए उत्तम है।” 
झौर सचमुच गौरव-मुकुट के लिए ऐसा ही सघप भव्य और विजय 
के उपयुक्त होता है जिसमे अपने पूववर्ती से पराजित होता भी कोई 
अपमान की वात न हो 
( १४ ) 

इसीलिए यह उचित है कि हम स्वय भी जब किसी ऐसे तथ्य 
का प्रतिपादन कर रहे हो, जिसके लिए उदात्त अ्भिव्यजना और 
ऊर्जित धारणा की आवश्यक्ता हो, तो हमे भपने मन मे यह 
कल्पना करनी चाहिए कि होमेरस (होमर) इसी वात को किस प्रकार 
कहता, अथवा प्लतोन (प्लेटो),देमोस्थेनेस या इतिहासकार थुक्युदि- 
देस** उसे झिस प्रकार उदात्त रूप प्रदान क्रता। क्योकि थे महा पुरुष 
हमारे सामने प्रकट होकर, हमारे उत्साह को प्रज्वलित कर और 
एक प्रकार से हमारे भाग को झलोक्ति कर किद्ती गृढ़ रीति से 
हमारे मस्तिष्क को ओदात्त्य के उन उच्च स्तरों तक छे जाएगे जो 
हमारे भीतर विस्वित हैँ। इससे भी अधिक उपयोगी अपने सन मं 
यह प्रश्न करना होगा कि “यदि होमर अथवा देमोस्थेमेस यहा 
उपस्थित होते और मेरा यह कथन सुनते तोवे इसे क्सि प्रकार 
ग्रहण करते झौर उनके ऊपर इसका कया प्रभाव होता ?” व्योकि 
यदि हम अपनी उक्तियों के लिए सचमुच ऐसे ही "यायाधिकरण 
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श्रौर प्रक्षागह्‌ वी कल्पना कर लें और यह सोच कि ऐसे ऐसे महारथी 
निर्णायक श्र साक्षी के रूप मे हमारी रचनाओं को कसौटी पर 
कस रहे हैं, तो सचम्‌च यह बडी ही कठोर परीक्षा होगी। यदि हम 
यह प्रइन भी जोड ल तो प्रोत्साहन और भी श्रधिक होगा “मेरी इस 
प्रकार वी रचनाओं को भानेवाला प्रत्येक युग किस प्रकार से ग्रहण 
करेगा ?” कितु यदि कोई व्यक्ति ऐसी बात करने के विचार तक से 
घबराता हो जो स्वय उसके जीवन और युग वी सीमा का श्रतिक्रमण 
कर सके, तो उसको धारणाओं को निश्चय ही अ्रपूण, दष्टिहीन और 
एक प्रकार से समय से पूव उत्पन मानना चाहिए क्योकि उनमे 
बिसी भी भाति ऐसी परिपृूणता नही होगी जो भावी युगो मे कीति- 
प्रसार के लिए आवश्यक है। 


( १५ ) 

इसके भ्रतिरिकत, मेरे तरुण मित्र, बिम्व (या कल्पना चित्र) 
भी, प्रवक्ता की भाति, गरिमा, ऊर्जा और शक्ति के सम्पादन मे 
बहुत कुछ सहायता करते हैं। इस श्रथ मे कुछ लोग उह मानसिवः 
प्रतिद्वति वहते हैं। सामा यत बिम्व (अभ्रथवा कल्पना चित्र) की सनज्ञा 
मन के प्रत्येक ऐसे विचार को दी जाती है जो चाहे क्सी रूप मे प्रकट 
होने पर भी वाणी को प्रस्फुरित करता है। पर श्राजकल यह शब्द 
मुस्यत ऐसे अवसरो पर प्रयुक्त होता है जहा उत्साह और श्रावेग मे 
आर हम सोचत हैं कि जो कुछ हम वणन कर रहे हैँ उसे साक्षात 
देख रहे हैं और अपने थ्रोताओो के आगे भी प्रत्यक्ष कर रह हैं। इसके 
अनिरिवत तुम यह जानते ही होगे कि कतपना चित का बता वे 
लिए एक उपयोग है ओर कवि वे लिए दूसरा । जहा काव्य के क्षेत्र 
में वल्पता चित्र का उदृइ्य अभिभूत करना है, वहा भाषण के झतगत 
उसका उद्देश्य होता है प्रत्यक्ष वणन करना। कितु झावेगो श्ौर 
भावनाश्रो को तो दोनो हो उद्बुद्ध क रते हैं। 


७० काब्य मे उदात्त तेत्त्त 


मा '--तैरे पर! पडता हू, मेरी शोर मत बुला 
उन कुमारिया को, रवत-नयना और भुजगकेडिनी | 
वह देखो | --वह देखो ! --वे भ्रा पहुची--मेरे ऊपर भपटी ! 
श्रौर 
आह ! वे मुझ मार डालेंगी ! मैं कहा भागू ? 
इन दश्यो में स्वय कवि ने असुरागनाझो को कल्पना मे प्रत्यक्ष 
देखा है श्रौर श्रपने पाठको को भी अपने मन के विम्ब को देखने के 
लिए लगभग विवश कर दिया है। एउरिपिदेस*' प्रेमावेश और 
पागलपन, इन दोनो भावनाओं को अधिक से अधिक त्रासद रूप देने 
के लिए श्रत्य'त प्रयत्नशील रहता है ! शायद श्रय किसी क्षेत्र वी 
अपेला इस विपय में उसे सफलता अधिक मिलती है, यद्यपि उसमे 
बल्पना के भ्रय समस्त क्षेत्रों पर भी झाक्रमण करने का साहस 
पर्याप्त मात्रा में है। स्वभाव में श्रोदात्त्य का झभाव होते हुए भी बह 
अनेक प्रसगो मे अपनी प्रतिभा से कश्णा के उच्चतम शिखरो को छू 
लेता है भौर शदात्त्य के सम्बंध म॑ सभी स्थलों पर (होमेरस वे 
शब्दों में कह तो) उसके बारे मे यह सत्य है कि 
घोड़े की पूछ उसकी पसली श्र बगल के ऊपर दाए वाए कोडे की 
तरह पड रही है, 
श्रौर वह झौर भी विक्षिप्त हो उठता है भ्ौर उसे युद्ध वे लिए 
प्रेरित करता है । 
फएथोन * के हाथ मे घोडो को रास देते समय सूय कहता है 
तू, हाउते हुए लिविश्ा के आकार को पार न करना 
ओस से ग्रनभिषिक्त उसंका ताप 
तेरे रथ के टुक्डे टुक्डे कर देया । 
और फिर उसके बाद 
शीक्रतापुवक साता प्लेइमद वहिनाँ की ओर जाता । 
इतना ही कुमार ने सुना फिर उसने रासें छीन ली 
उसने कोड फ्टकारे उन पक्षधर अश्वो के उपर, 
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रास ढीली हुई, भौर वे मेघतोक के भोवर उड चले । 
डीक पीछे एक ज्वलत सितारे पर 
उसका पिता प्राछूट था, अपने पुत्र को परामश देता हुआ-- 
ए।! उधर चलो ! 
४ उस झोर रथ को मोडो---उस ओर ! 
क्या तुम नही क्होंगे कि लेखक की आत्मा फएथोन के साथ- 
साथ ही रथ मे प्रवेश क्र जाती है भौर उसके जोखिम तथा घोडो 
के वायु वेग का समानुभव करने लगती हैं ? क्योकि यदि उसने उतने 
ही वेग से झ्राकाश की यात्रा न की होती तो ऐसे चित्र वी कल्पना 
करना सम्भव नहीं था । एउरिपिदेस ने कस्सद्रा** से जो शब्द 
पहलवाए हैं, उनके बारे मे भो यही बात सही है। 
ओो रथ प्रमी त्िग्रवासियों ! 
ऐस्ख्युलुस** भी इसी प्रकार भरत्यत शोजस्वी कल्पना-चित्र प्रस्तुत 
बरता है। इसका एक् उदाहरण उसवी 'येबेस के सात शत्रु” नामक 
रचना मे मिलता है, जहा वह बहता है 
वयोकि सात वीरा ने, दुद्धघ गुल्म-नायको ने 
काली ढाल लेवर एक वृषभ को मारा है 
और वपभ के रत म हाथ डुबाकर प्रत्येक ने 
आ्रारस४* भर एयो* < की, और रवत के प्रेमी पनिक ** वी 
शपथ सी है। 
परम्पर निष्ठापूवव एक्साय शपथ लेकर उहोने अपने प्रापको 
एक ऋर नियति के हाथो पूरी तरह सौंप दिया था। किन्तु कभी- 
कभी वह ऐसे भो विचार सामने ले आता है जो भ्रनगढ , परिष्वार- 
हीन श्र ववश होते हैं, भौर एउरिपिदेस जब स्पर्धा की भावना से 
प्रेरित होता है तो भ्रपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति के बावजूद वह बहुत 
बुछध इसी दोष के समीप झा जाता है । इस प्रकार ऐस्स्युलुस ने 
दिश्ोग्युसुस"" के झागमन के झवसर पर ल्युव्‌ गंस वे महल को विचित्र 
प्रवार से भावादिष्ट दिसाया है। 


७२ काव्य म॑ उदात्त तत्त्व 


वश झझ्रावेद से काप रह हैं. छ्ते हप से उमत्त हो उठी हैं। 
एउरिपिदेस में भी दूसरे झ्ब्दो मे इसी विचार वी प्रतिध्वनि मिलती 
है--यद्यपि यह्‌ सही है वि उसका पुट्डपन कुछ कम हो गया हैं। 
वह कहता है 
समस्त पवत उनके हरपोल्लास से नाच उठा था। 

सोफोवलेस ने ओोइदिपुस"१ (ईडिपस) की मृत्यु के भव्य चित्र 
प्रकत्पित किए हैं जिनम वह झावाटा के बीच उसके भ्रोतिम सस्कार 
की तयारी करता हूँ। इसी प्रकार वह स्थल भी भव्य है जहा 
यूनानी जहाज्ञा म वठकर चलने को उद्यत हैं और प्रखिल्लेस 
(एचिलीज़) समुद्र यात्रा बे लिए तैयार होनेवाले लोगो के सामने 
अपनी समाधि के ऊपर प्रतट होता दिखाई पडता है। इसी दृश्य का 
सिमोनीदेस* ' ने भी वणन किया है झौर मु सदेह हैं कि उससे श्रधिव' 
विशद वणन कोई और कर पाया हूँ या नही । किन्तु यहा इस प्रसग 
के सभी उदाहरणा को, जो मेरे मन मझा रह हें, प्रस्तुत करना 
सम्भव नही हूँ । यह निस्म देह सत्य ह हि कविया मे प्राप्त उदाहरणो 
मे, जैसाकि में पहले कह चुका हू, अ्रतिश्रयोक्ति की प्रवृत्ति दिखाई 
पडती ह और उनके वणन इतने काल्पनिक हो जाते हैं कि विश्वस- 
नीयता वी सीमा का भी झतिक्रमण कर जाते हैं। कु भाषण- 
सम्बधी श्रप्रस्तुत विधान का सबसे उत्तम गुण हैँ यथाथता श्र 
सत्यता। जब भी भाषण काव्यात्मक एवं कात्पनिक हो उठता हूँ 
और हर प्रकार के सम्भव असम्भव का चित्रण करने लगता हैं तो 
ऐसे प्रसग सदा ही विचित्र और अजनबी से लगते हैं। उदाहरण के 
लिए हमारे आज के चतुर वक्‍ताझो को अपने तासदी-लेखकों को 
भाति हो असुरागनाए दिखाई पडती हैं और वे महापुरुष इतना भी 
हही समभते कि जय भ्रोरेस्तेम* * यह कहता हैं-- 

मरे हाथ खोल दो ।--तू मुझ सतानेवाला प्रत है-- 
मरी कमर पक्डकर नरक म फ्कना चाहता है ! 
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तो उसके दिमाग मे ये कल्पनाए इसलिए आती हू क्योकि वह 
विक्षिप्त है । तो फिर भाषण सम्बधी अप्रस्तुत विधान का क्‍या 
उद्देश्य हो सकता है ? वास्तव मे यह्‌ विधान कई प्रकार से भाषित 
शब्दों में तोब्नता और झावेग का समावेश कर सकता है, और जब 
विशेष रूप से ऐसे प्रसगो मे उसका प्रयोग होता है जिनमे तक की 
प्रधातता है, तो वह श्रोताओं का न केवल अनुनय ही करता 
है बल्कि उह्े वास्तव मे श्रपना दास बना लेता है। एक उदाहरण 
देखिए । 

देमोस्थेनेस कहता है. “यदि इसी क्षण “यायालयों के सामने 
एक्जोर वी चीख सुनाई पडे, और हमे यह बताया जाए कि 
कारागार खुले पडे हैं और वदी सब भाग निकले हैं तो कोई भी, 
चाहे वह वृद्ध हो या तरुण, इतना असावधान नहीं हो सकता कि 
यथाशक्ति सहायता करने के लिए प्रस्तुतन हो जाए। यही नही, 
श्रौर कोई यदि सामने आकर यह कहे कि अमुक व्यक्ति मे उनके 
निकल भागने म सहायता की है तो अपराधी को तुरन्त ही बिना किसो 
सुनवाई के मौत के घाट उतार दिया जाएगा ।” इसी प्रकार जब महान 
पराजय के पश्चात्‌ दासो को मुक्त कर देने के प्रस्ताव के कारण 
हायपेरिदेस४४ के विरुद्ध दोपारोपण किया गया, तो उसने वहां था, 
“यह्‌ प्रस्ताव ववता ने नही खरोनेइओना के युद्ध ने प्रस्तुत किया है।” 
बवता ने यहा एकसाथ ही एक विशेष तक पद्धति और कल्पना दोनो 
का सहारा लिया है। इसलिए अ्रपनी कल्पना की निर्भीकता के 
बारण वह अनुतय मात्र बी सीमा का अतिक्रमण कर गया है। इन 
समस्त विपयो में हम एक प्रवार के नैसथिक नियम के झनुसार सदा 
ही प्रवलतर वस्तु की ओर ध्यान पहले देते हैं। इसी कारण से कसी 
सहज भौर सीधे वणन की अपेक्षा हम तुरन्त हो ऐसे विललण 
कल्पना चित्र की ओर आराक पित्त हो जाते हैं जिसके तीज प्रवाश मे 
युवित छिपी होती है। और यह कोई अनुचित नही है वि हम- 


छ्ड काव्य मे उदात्त तत्त्व 


पर इस प्रकार वा प्रभाव पड़े क्योकि जब दो वस्तुएं एकसाथ 
आती हैं तो प्रवल वस्तु दुवल के गुण को अ्रपने मे खोच लेती है। 
झात्मा वी महानता अथवा अनुकरण या कल्पना विधान से उत्पन 
विचारणगत ओऔदात्त्य के उदाहरणो के सम्बंध मे इतना पर्याप्त होगा। 
( १६ ) 

कि-तु यही पर ऋ्रमानुसार प्रलकारो के स्थान का प्रइन उठता 
है। वयोकि यदि उतका उचित रीति से उपयोग किया जाए तो, 
जैसा में पहले कह चुका हू, उनसे झ्ौदात्त्य वी सिद्धि मे कम सहायता 
नही मिलती । पर इस समय उन सवके बारे मे पूण विवेचन करना 
बहुत बडा काम हो जाएगा या यो कहे कि वह वभी पूरा ही न 
हो पाएगा, इसलिए अपनी स्थापना को सिद्ध करने के उद्देश्य 
से हम उनमे से कुछेक ऐसे ्रलकारो पर ही विहगम दृष्टि डालेंगे 
जिनसे भाषा ओजस्वी वनती है। 

देमोस्थेनेस भ्रपती सावजनिक नीति वा युक्तिसगत समथन 
प्रस्तुत करना चाहता था । उसने स्वभावत अपने विषय का जिस 
रूप में प्रतिपादा कया वह इस प्रकार का था 'प्राप लोग, 
जिहोमे यूनान की स्वत-जता के लिए सघप किया, गलती पर नहीं 
थे। झातरिक स्थिति को देखते हुए झ्रापके लिए यह आवश्यक था। 
मरथोन के योद्धाओ ने प्यवा सलमिस ग्रथवा प्लतेइआ के याद्धाप्रो 
ने कोई भूल नही की है।” कितु जब मानो एव्गएक दैवी प्रेरणा 
प्राप्त कर भौर जैसे भविष्यवाणी के देवता से आविष्ट होकर वह 
यूनान के सरक्षक वीरो की प्रसिद्ध शपथ लेता है “निस्स देह आप 
लोगो ने कोई भूल नही को, यह बात मैं उन लोगो की शपथ लेकर 
कहता हू जो मरथोन पर सकट के सामने सीना ताने खडे थे,” तो 
जनता की दृष्टि म इस शपथोकित भलकार के द्वारा (जिसे में 
'सम्बोधन! कहता हू) वह अपने पूवजो को देव कोटि मे प्रतिष्ठित 
कर देता है। वह यह विचार मन मे बिठा देता है कि हमे ऐसी भव्य 
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मृत्यु प्राप्त करनेवालो की देवताग्रो को भाति ही शपथ लेनी चाहिए , 
बहू निणायकों के मन मे वैसी ही झ्ोजस्वी भावनाएं भर देता है 
जसीकि उस खतरे को सीने पर भकेलवैवालो के मन म॑ उदित हुई 
होगी। इस प्रकार यूक्ति के सहज क्रम को एक अपूब झौदात्त्य और 
भरावेग प्रदाव कर देता है--साथ हो उसमे ऐसा सुदढ विश्वास भर 
देता है जो इस प्रकार की विचित्र एव विलक्षण शपथो के द्वारा 
उत्पन होता है। बह अपने शथ्रोताप्नो के मन में यह दृढ विश्वास 
उत्पन कर देता है--जो रोग के उपचार और प्रतिकार दोनो का 
काय करता है--कि उहे इन प्रशस्तियों के द्वारा आत्मोत्वर्ष प्राप्त 
कर फिलिप के विरुद्ध सम्राम मे भी उसी प्रकार गव या प्रनुभव करना 
चाहिए जिस प्रकार मरथीन और सलमिस वी विजय मे । इन सब 
उपायो से केवल एक अभ्रलकार का प्रयोग कर वह अपने श्रोताग्रो को 
पूणत अ्रपने साथ चहा ले जातः है| 

वास्तव मे कहा यह जाता है कि इस सौग घ का मूल एउपो- 
लिस"+ की रचना मे पाया जाता है। 

क्यांक्ति मैं मरथोन म प्राप्त विजय की शपथ खाकर बहता हू 
कोई थदि मेरी झ्रात्मा को कष्ट पहुचाएगा तो बिना पछताए न रहेगा । 

कितु अबस्‍्मात्‌ ही कसी व्यक्ति की सौगाघ खाना इतना 
उदात्त नही है, उदात्तता तो स्थान, ढग, परिस्थिति और उद्देश्य के 
ऊपर निभर करती [है। अत, एउपोलिस के उद्धरण मे निरी 
शपथ के भ्रतिरिक्त और कुछनही है और यह शपथोक्ति श्रथेनियो 
के समक्ष उस समय की गई थी जब वे समृद्ध ही थे और उह किसी 
सात्वना बी आवश्यक्ता ही न थो। इसके अतिरिक्त कवि ने अपनी 
उक्ति में मनुप्यो को ऐसी कोई दिव्यता प्रदाव नही की है जिससे 
श्रोताओं में उनके शौय की समुचित धारणा उत्पन हो सके, वल्कि 
वह खतरे के सामने सीना ताने खडे हुए सप्राण व्यक्तियों को छोड 
युद्ध जो निर्जोव वस्तु की ओर भटक गया है। देमोस्थेनेस की 
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शपथो क्ति पराजित व्यक्तियों के लिए इस उद्देश्य से रची गई है कि 
अ्रयेनी जनता भ्रब खैरोनेइआ ,के युद्ध को पराजय न सममे। जैसा 
में कह चुका हू, वह एकसाथ ही उनके सामने इस बात की व्यार्या 
करता है कि उहोने कोई भूल नही की, एक उदाहरण भौर सौग-घ 
का निश्चित प्रमाण भी देता है और प्रशस्ति तथा उपदेश भी 7रता 
है, क्योकि वक्‍ता को इस प्रकार की आपत्ति होने का डर था "आप 
बात तो अपने शासन में होनेवाली 'पराजय” की कर रहे हैं, और 
शपथ 'विजय' की करते हैं ।” इसलिए वह बाद के वाक्यो में श्रलग- 
अलग दाब्दों को भी तोलकर कहता है और उह ऐसी निर्श्नात 
रीतिसे चुनता है जिससे यह प्रकट होता है कि कल्पना विलास मे 
भी सयम आ्रावश्यक है। उसके शब्द हैं “जो लोग मरथोन में सकट 
के सामत सीना ताने खडे थे, जो लोग सलमिस और भश्रर्तेमी सिउम 
के समुद्र मे लडे ये ओर जो प्लतेइग्ना की सेय पक्तियों मं उपस्थित 
थे ।”/ कही भी वह इन शब्दों का प्रयोग नही करता कि “उहोने 
विजय प्राप्त की थी”, वल्कि हर अवसर पर वह युद्ध के परिणाम 
के प्रत्येक्स सवेत को बचा जाता है, क्योकि वह परिणाम तो शुभ था 
और जो वुछ खरानेइआा मे हुमा उसके सवथा विपरीत था। इसलिए 
वह तुर त झागे बढकर श्रीता को अपने साथ वहा ले चलता है वह 
कहता ह “ऐसखिनेस*', राज्य की ओर से केवल सफल व्यक्तियों 
को नही बल्कि उन सभीको सावजनिक समाधि सस्कार का गौरव 
प्रदात किया गया था ।” 
( १७) 

मेरे मित्र, यहा यह उचित होगा कि में अपनो एक धारणा का 
व्यक्त क्र दू जिसे में तहुत ही सक्षेप म श्रस्तुत करू गा। वह यह ह्‌ 
कि एक प्रकार के प्राइतिक नियम के अनुसार अलकार ओदात्त्य का 
अवलम्ब प्रदान करते हैं और बदले म वे स्वय भी उससे अदभुत बल 
प्राप्त करते हैं। कहा और कैसे, यह में ग्रभो स्पष्ट करू गा। झ्लकारो 
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के चतुर प्रयोग से सदा एक विचित्र प्रकार का सदेह उत्पन हुमा 
करता है और उससे एक प्रकार के छिपाव, पड्यन्ध्र भर हेत्वाभास 
वा प्रभाव उत्पन होता हैँ। यदि अ्रभिकथन किसी सपृण अ्धिकार- 
प्राप्त न्यायाधीश भ्रथवा निरकुश शासक, राजा तथा प्रतिष्ठित नेता 
वो सवोधित वर किया जाए तो भी ऐसा ही होता ह। ऐसे व्यक्ति 
को यदि एक मूख वालक वी भाति वाक कौशल के क्षुद्र अलकारो 
द्वारा प्रवचित करने का प्रयत्न किया जाए त्तो वह तुरत रुप्ट हो 
जाता ह। भ्रलकार के हेत्वाभास को व्यक्तिगत ग्रपमान के रूप मे 
ग्रहण कर कभी कभी वह क्रोध से एकदम विक्षिप्त हो उठता हूँ या 
फिर क्षोभ वो सयत कर उन झनुनयात्मक शब्दों से किसी प्रकार 
प्रभावित न होने के लिए पूणत दढसकल्प हो जाता है। इसीलिए 
अलकार का सबसे सफल प्रयोग वह हूँ जहा इस बात पर भी किसी- 
का ध्यान न जाए कि यह अलकार हूँ। इसी लिए अलकारो के प्रयोग 
से जो सदेह उत्पन होता है, उसके विरुद्ध श्रौदात्त्य तथा आ्रावेग 
प्रतिकार भी हैं श्रौर वडी भारी सहायता भी | एक बार सौदे और 
श्रौदात््य के साथ सबद्ध हो जाने पर उनका वृु शल प्रयोग क्रनेवाली 
कला छिप जाती है और समस्त सभाव्य सदेह से बच जाती है। 
पर्याप्त प्रमाण उक्त अवतरण मे ही मिल जाता हूँ। “मरथोन के 
योद्धाओं की सौगःघ खाता हू ।” यहा वक्‍ता ने क्सि उपाय से 
अलकार को छिपाया हूँ ?--स्पष्ट ही अत्यधिक प्रकाश के द्वारा। 
क्योकि जिस प्रकार सूय के प्रखर श्रालोक म सभी मद दोपक बुक 
जाते हैं, उसी प्रकार “उदात्त' के सवव्यापी ऐश्वर्य म नहाकर सभी 
प्रालकारिक चमत्कार दृष्टि से श्रोकल हो जाते हैं। बहुत कुछ ऐसी 
ही बात चित्रकला मे भी होतो है। क्योकि यद्यपि रगो वे रूप मे 
छाया शौर प्रकाश एक ही तल पर पास पास वतमान होते हूँ, तो 
भी दृष्टि सबसे पहले प्रवाक्ष पर पडती है जो न केवल पहले उभर 
भ्राता हैं बल्कि अधिक समीप भी जान पडना ह। यही वात साहित्य 
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मे झावेग झोर प्रौदात्त्य की अभिव्यक्ति के विपय मे है । वे एक प्रकार 
के सहज सम्बध के कारण तथा स्वय अपनी आभा के फलस्वरूप 
हमारे मन के अ्रधिक निकट रहते हैं और भ्रलकारो की अपेक्षा, 
जिनकी कला को वे एक प्रकार से झ्राच्छ न कर छिपा देते हैं, उतवी 
श्रोर हमारा ध्यान सदा ही पहले जाता है। 
( १८ ) 

कितु फिर हम प्रश्नालकार आादि के वारे मे क्या वहेगे ? बया 
यह सत्य नही है कि इन भ्रलकारो के प्रत्यक्षकारों गुणों के द्वारा ही 
देमोस्थेनेस अपने भाषण को कही अधिक मामिक श्र प्रभावों बनाने 
का प्रयत्न करता है ? “कृपा कर मुझे बताइए,--श्राप श्री मान, मुझे 
बताइए--क्या श्राप इधर उधर भटककर एक दूसरे से यह पूछना 
चाहते हैं कि कोई समाचार है क्या ? अरे, इससे वडा समाचार क्या 
हो सकता है कि एक मक्दूनिआवासी यूनान को वश म किए ले रहा 
है ? क्या फिलिप मर गया ? नही, कितु वह रुग्ण है। मत श्रथवा 
रुग्ण, इससे ग्रापके लिए क्या झ्रतर पडता है ? उसको यदि कुछ हो 
भी जाए तो आप लोग शीघ्र ही दूसरा फिलिप बनावर खडा कर 
देंगे।” आगे वह कहता है, “हमे मकदुनिआ पर चढाई कर देनी चाहिए । 
एक साहब पूछते हैं कि हम जहाज से कहा जाकर उतरेंगे ? स्वय 
युद्ध के द्वारा ही फिलिप की स्थिति के दुबल स्थलों का उदघाटन हो 
जाएगा ।” इन सब बातो को यदि सीधे ढग से और प्रत्यक्ष शलो के 
द्वारा कहा जाता तो वे वहुत ही निबल जान पडती, कितु इस रूप 
मे शब्दों के पीछे छिपी उत्तेजना, प्रश्नोत्तर की सत्वर परम्परा और 
अपने ही प्राक्षेपों का इस प्रकार निरावरण करने की योजना, मानो 
वे किसी और को ओर से किए गए हो--इन सब गृणो ने अलकार 
को सहायता से भाषा को न केवल अधिक उदात्त वरन भ्रधिव 
विश्वासोत्यादक भी बना दिया है | क्योकि किसी श्रावेग का उद्गार 
उस समय श्रधिक प्रभावशाली हांता है जब वह विचार प्रसूत न होकर 
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रिस्थिति प्रेरित जान पडे, भौर प्रश्न उठाकर अपने-आप ही उनका 
उत्तर दे देने से भावावेग का विस्फोट स्वाभाविक जान पडता है। 
योकि जब विसीसे कोई प्रइन पूछा जाता है तो वह एक झ्राकस्मिक 
उत्तेजना का अनुभव करता है और उस प्रश्न का तीखा और बिलकुल 
बेलाग उत्तर देने का प्रयत्व करता है। इसी प्रकार प्रश्नोत्तर 
प्रलकार श्रोता को यह मानने के लिए प्रेरित करता है कि प्रत्येक 
प्रभिप्रेत विचार पूर्व-सकल्प के बिना तत्काल ही उदित होकर प्रकट 
हो रहा है और इस तरह उसकी तक शक्ति को भुलावे मे डाल देता 
है। यहा हम हेरोदोतुस के उस अवतरण को उद्धुत बर सकते हैं 
जिसे अत्यधिक झ्ोजपूण उदाहरणो मे गिना जाता है “यदि इस 
प्रकार ! 
( १६ ) 
इससे शब्द योजक क्डियो के बिना नि सूृत होते-से जान पढतते हूँ, 
मानो वे स्वय वक्‍ता को भी पीछे छोडकर उमडे पड रह हों। बसेनो फोन 
बहता है, “अपनी ढालो को झडाकर वे भागे बढे, जुके, भम्रुप्ों का 
धध क्या, प्राहत होकर गिर गए।” यही वात एरर्बुलोखुस/ के 
शब्दो के विपय मे है 
तुम्हारे भादेश के अनुसार श्रोद्यस्सेटस, हम श्राउ-व्लों वी द्वामा के 
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ये पवितया एक दूसरे से अलग होने पर भी एक्ग्राय 
पढी जाने के कारण ऐसी उत्तेजना का प्रभाव उत्पन करती 
पदों के बीच का व्यवधान तिरोहिन हो जाता 
उद्दाम वेग फूट पडता है। यह 
छोडवर उत्पन किया है। 


झीशतापूवव 
ते हैँ जिससे 
जाता है और साय द्वी एक 
समाव हमर जे स्वोजक कझदों को 


( २० ) 


दिसी साधारण उद्देश्य के लिए प्रवक्षगें की समृध्टि से 


+ 3 काव्य म उदात्त तत्त्व 


साधारणत बडा प्रबल प्रभाव पडता है जब दो या तीन श्रलकार 
मानों सहयोगी के रूप में मिलकर शक्ति, प्रभावोत्पादकता तथा 
सोन्दय की अत्यत श्रीवृद्धि करते हैँ। इस प्रकार मेइदिश्रास** के 
विरुद्ध भाषण में 'शब्दो की पुनरावत्ति'* और (प्रत्यक्ष वणन'] के 
उदाहरणो के साथ गृथे हुए अधूरे वाक्‍्यो' के उदाहरण मिलेंगे। 
“क्योकि घातक गपनी मुद्रा से, अपनी टष्टि से श्लौर कण्ठ स्वर से बहुत- 
से काम कर सकता है (जिनमे से कुछ्ेक का तो भेलनेवाला दूसरे 
को बता तक नही सकता ) ।” इसलिए इस विचार से कि बणन झागे 
बढने वे साथ साथ एक ही गति से न चलता रहे (क्योकि निरन्तरता 
शा त की सूचक है जबकि भ्रावेग--प्रात्मा का आवेश और सक्षो भ- 
प्रनुक्रम को छिन भिन कर देता है), वह तुर त हो श्रग्य अधूरे 
वाक्यों भौर पुनरावत्तियो का सहारा लेता है। “मुद्रा से, दृष्टि से, 
कण्ठ स्वर से, वह उद्धत आचरण करता है, वह शत्र्‌ जेसा व्यवहार 
करता है, भ्रपनी मुट्टियो से ग्राघात करता है, वह श्रापकी दास वी तरह 
ताडना करता है ।” इन शब्दो के द्वारा वक्‍ता आक्मणकारी कासा 
ही प्रभाव उत्पन करना चाहता है--वह “यायाधीझों के मन पर एक 
के बाद एक जत्दी-जल्दी ग्राघात करता जाता है। इस स्थल से 
प्रारम्भ कर तेज हवा के फ्रोके वी भाति अक्स्‍्मात ही वह दूसरा 
आक्रमण करता है। वह कहता है “घूसो वे प्रहार से श्राघात पावर, 
गाल पर घोट खाकर । ये सब चीजें खून को गम कर देती हैं श्रौर 
अपमान के झ्रनभ्यस्त लोग आपे से बाहर हो जाते हैं। उनका वणन 
करके कोई भी उनमे निहित अपमान की तीख्रता को श्रभिव्यवतत 
नहीं कर सकता ।” इस प्रकार वह सम्पूण भाषण मे 'पुनरावत्तियो 
और 'अधूरे वाक्यो' की वास्तविक प्रह्नति को, लगातार रूप परिवतन 
करता हुआ भी, यथावत्‌ वगाएं रखता है। इस प्रकार उसकी 
व्यवस्था में अरव्यवस्था है श्लोर दूसरी ओर अच्यवस्था मे एक प्रकार 
की व्यवस्था का तत्त्व विद्यमान रहता है । 


+ झ्नाफोरा | विश्वत्युपोसिस | अस्युनदेतोन 
का-भ्‌ 


बाव्य में उदात्त तत्व हैँ 


(२१ ) 

अब मदि तुम चाहो तो इन उदाहरणो में इसोक्रतेस के 
अनुयायियो को भाति सयोजव' पद भी जोड सकते हो। “इसके 
अतिरिवत इस बात को भी नही भूलना चाहिए कि घातक बहुत-से 
वाम कर सकता है, पहले मुद्रा द्वारा, फिर दप्टि द्वारा शौर फिर 
केवल वण्ठ स्वर द्वारा ।” तुम अनुभव करोगे कि यदि इन परवितयों 
को इस व्यवस्थित ढंग से रसा जाए तो आवेग की श्रनगढ प्रचडता 
इस प्रकार सयोजव श्वब्दा के प्रयोग से समरूप एवं ऋजु वनकर 
सवथा कुठित श्र तुरत ही निस्तेज हो जाती है। जैसे दौडनेवालो 
की आखो को बाघ देने से उनकी तीत्र गति की शक्ति नष्ट हो जाती 
है, वैसा ही आवेग के साथ भी होता है । इसी प्रकार सयोजक पदावली 
तथा भ्रय साधनो की झद्भला मे बधकर आवेग छटपटाने लगता है, 
क्योकि उसकी झागे बढने वी स्वाधीनता और तोप के गोले की तरह 
वेग से उद्गमन करने वी शवित नष्ट हो जाती है । 

( २२ ) 

विपयय* भ्रथवा व्यतित्रमा को भी इसी कोटि में रखना 
चाहिए। उनमे शब्दों अथवा विचारों के सहज क्रम मे उलट-फेर 
कर दिया जाता है, और यह कहा जा सकता है कि उनके बाह्य 
हूप पर ही प्रबल भावना वी छाप होती है। जिस प्रकार मनुष्य 
वास्तव में त्रोष, भय, मयु, ईर्प्या अथवा क्सी श्र-य भावना से 
(क्योकि झवेग झनेक और असख्य हैं ओर उनकी गणना सभव 
नही) उत्तेजित होकर कमी-क्भी दूसरी ओर मुह फेर छेते हैं, अ्रपने 
मुख्य विषय को छोड दूसरे पर लपक उठते हैं और वीच ही मे कोई 
सवथा श्रसम्बद्ध बात छे श्राति हैं, फिर उसी प्रकार अ्रचानक हो 


का परजाता. [्वस्शन 


घर काव्य म उदात्त तत्त्व 


तेजी से घूमकर अपने मुख्य विषय पर लौट प्राते हैं और वातचन्र 
की भाति अपने ही वेग से परिचालित होकर जत्दी जल्दी इधर उधर 
बह॒वते वे भ्रपनी शब्दावली को, विचारों को और उनके सहज त्रम 
को नाना प्रवार के असस्य रूपो मे बदलते रहते हैं, उसो प्रकार श्रेष्ठ 
लेखक विपयय के द्वारा इस प्रद्वत प्रभाव को यथासभव श्रभिव्यकत 
करते हैं। क्योकि वला प्रकृति के समान प्रतीत होने पर ही सम्पूण 
होती है श्रौर प्रकृति तभी अपने उद्देश्य मे सफल होती है जब उसके 
गभ में कला छिपी हो। हम इसके उदाहरणस्वरूप हेरोदोतुस द्वारा 
लिखित फोकाइग्रा के दिशो-युसिअ्स के शब्दो को प्रस्तुत कर सकते 
है “हमारा भाग्य तलवार की धार पर टिका हुआा है, हू श्रायो 

निश्मावासियों | हमारे सामने दो विवलप हैं--स्वाधीनता या गुलामी, 
झौर वह भी भगोडे दासो की । इसलिए अ्रव यदि तुम लोग वष्ट 
सहन करने के लिए प्रस्तुत हो, तो इस समय परिश्रम करना होगा, 
पर भ्न त मे तुम अपने झत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकोगे ।/ इस उव्ति 
कास्वाभाविक क्रम इस प्रकार होता, ' हे आयो निम्रावासियो | इस समय 
तुम्हारे लिए वष्ट सहन करने का है वयोकि हमारा भाग्य तलवार वी 
धार पर टिका है।” यहा पर वक्‍ता 'ग्रायोनिश्नावासियो/ शब्दो को 
बाद मे लाता है। वहू तुरत ही परिस्थिति के खतरे से अपनी बात 
प्रारम्भ करता है मानो सकट इतना झ्रासन हो कि उसके पास 
श्रोता्रो को सबोधित करने का भी समय न हो | इसके अतिरिक्त 
वह पिचारो के त्रम में विषयय बरता हू। क्योकि यह कहने वी 
बजाय कि उद्दे कष्ट सहन करते चाहिए, जोकि उसको बक्‍तता वा 
वास्तविक उद्देश्य हैँ, वह्‌ पहले उस कारण को प्रस्तुत करता है 
जिसके लिए उनका कष्ट सहन करना आवश्यक है। इस कारण को 
बह इन शब्दो मे व्यक्त करता हूं, “हमारा भाग्य तलवार की धार 
पर टिका है ।” इसका परिणाम यह ह कि उसका कथन प्रृव विचा 

रित नही, वल्कि अवसर वो श्रावश्यक्ता से प्रेरित जान पडता हू । 


काव्य म॑ उदात्त तत्त्व दर 


थुवयुदिदेस मे यह गुण भौर भी झधिक मात्रा मे पाया जाता है। 
वह विपयय द्वारा ऐसी वस्तुओं को वडे साहस और कौशल के साथ 
अलग झलग वर देता है जो प्रद्ृति से ही सहज सयुकत एवं अविभाज्य 
हैं। देमोस्थेनेस धुक्युदिदेस के समान निपुण नही है, विन्तु वह इस 
अलंकार का सर्वाधिक उपयोग करता है और विपयय-प्रयोग के द्वारा 
प्रचण्ड वेग वा, एवं अ्रन्युवकल्पित भाषण का वडा गहरा प्रभाव 
उत्पन करता है, झौर इस प्रकार वह श्रोताशो वो भ्रपने लम्बे लम्बे 
विपययो मे खीचता ले जाता है। वह प्राय उस विचार को, जिसे भ्रभी 
प्रभिव्यकत करना आरम्भ किया था, भ्रधुरा ही छोड देता है शौर 
उधर ऊपर से असम्बद्ध एव अस्वाभाविक प्रतीत होनेवाली किसो स्थिति 
में एक के बाद एक भ्रनेक तथ्यो का, वाक्य वे वीच में ही, चाहे जिस 
वाह्म क्षेत्र से लाकर, ढेर लगा देता है। इस प्रवार श्रोताश्रो को यह 
भय होने लगता हू कि कही उसके शब्दों का समूचा ढाचा भरभराकर 
गिर न पडे, और वे वक्‍ता के द्वारा अभिव्यक्त सक्ट को स्वयं भी 
बडी व्यग्रता एवं सहानुभूति के साथ अनुभव करने के लिए विवश हो 
जाते हैं। फिर ग्रचानक ही एक लम्बे व्यवघान के वाद वक्ता उपयुक्त 
स्थान पर, अर्थात्‌ ग्रन्त में दोघ प्रतीक्षित निष्कर्ष रख देता है श्रौर 
इस प्रकार विपयय के इस अत्यन्त साहसिक एवं कठिन प्रयोग द्वारा 
कही अधिक गहरा प्रभाव उत्पन व रने मे सफ्ल होता है । इस प्रयोग 


के भ्रत्यधिक उदाहरण मिलते हैं, रत उनका उल्लेख यहा झ्रावश्यक 
नही है । 


रे 
जैसा तुम जानते ही हो, सचयन*, रूप परिवतन| तथा सार 
नामक झलकार सावजनिक वकक्‍तृता के उत्तम साधन हैँ और उनसे 
झौदाय तथा झोदात््य और आवेग के प्रत्येक रूप मे बडी सहायता 





$पस्यूमनेशन्स पवैरिष्शस पुँजवास्मेडस 
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मिलती हैं। ओर फिर, कारक, काल, पुरप, वचन झौर लिंग के परि- 
वतन से विपय के प्रतिपादन से कितनी विविधता और सजीवता 
झ्रातरी है । जहा तक वचन का भ्रददन है, में यह कहुगा कि शली केवल 
अथवा मुरयत उन शब्दों क प्रयोग से ही श्रलदृत नही होती जो 
रूप की दष्टि से एकवचन होने पर भी श्रथ की परीक्षा करने पर वहु- 
वचन सिद्ध होते हैं । जसे 
असख्य जन-समूह सहसा-- 

समुद्र-तट पर दूर-दुर तव॒ एकच चीख उठा 'थु-यु वह रहा । 
अधिक ध्यान देने वी बात यह है कि कभी-कभी (एकवचन वे लिए) 
बहुबचन का प्रयोग कानो पर और भी यहरा श्रसर डालता है श्रौर 
बहुवचन द्वारा भ्रभिव्यक्त सरयाधिक्य से हमे प्रभावित करता है । 
सोफोक्लेस मे श्रोइदिपुस (ईडिपस) के शब्द ऐसे ही हैं 

झ्रोह परिणय परिणय, 

तुमने मुझे जम दिया और जम देकर 

उसी वीज को सबके सामने लाएं 

और इस भाति प्रकट कर दिया 

कि पिता, भाई पुत्र सारे एक ही हैं एक रक्त हैं 

बघुए, मात्ाए, पत्निया सब एक ही हैं,।-- 

आह, क्से-क्स तज्जाजनक काय 

मानवजाति भ होते हैं ! 
यह समूची गणना एक व्यवितवाचक सज्ञा द्वारा अभिव्यकतत की जा 
सकती है--एक झोर झोइदिपुस (ईडिपस) और दूसरी ओर जो 
वास्ता* । किन्तु बहुवचन के प्रयोग विस्तार से दुर्भाग्य के आ्राधातो 
को भी बहुसंस्यक् रूप प्रदाव करने मे सहायता मिलती है। बहु 
सरयता का ऐसा ही प्रभाव इस पक्ति में भी है 

हकतोर६* और सरपेदान १९ आगे वढते हुए झए। 
यही बात अथेनी नागरिकों से सम्बद्ध प्लतोन (प्लेटो) के उस 
अनुच्छेद म भी है जिसे हम भ्रयत्र उद्धृत कर चुके हैं | “व्याकि न 


काव्य म उदात्त तत्त्व ८५ 


कोई पेलोपे न केदमी, न कोई ऐग्युप्ति और न दनाइ, और 
न झ्रय विदेशी समुदाय वी कोई सतान हमारे साथ रहती है, 
बल्कि हमारा देश हर प्रकार के विदेशी मिश्रण से मुक्त शुद्ध यूवा- 
नियी का है।” यह स्वाभाविक ही है कि व्यवितवाचक सन्नाओ्रो को 
इस प्रकार एवं के वाद एक एकत्रित कर देने से कोई भी विपय 
हमारे कानो को कही अधिक सप्रभाव प्रतीत होगा। किन्तु यह ऐसे 
ही प्रमगो मे करना चाहिए जहा विषय के अतगत विस्तारणा, 
अतिरिवत वणन, भतिशयोवित ग्रथवा आवैग के लिए--इनमे से 
किसी , एक या अधिक के लिए--अवकाश हो, क्योकि हम सभी 
जानते हैँ कि इस प्रकार की भ्रतिविभूषित शली बहुत ही झाडम्बर- 
पूण लगती है। 
( २४ ) 

इसके विपरीत वहुसरयक वस्तुओों को एक्वचन द्वारा भ्रक्ट 
करने से कभी कभी वडा उदात्त प्रभाव उत्पन्त हो जाता है। देमो 
स्थेनेस कहता है, “उसके वाद सारा पैलोपोनेसस"' परस्वर विरुद्ध 
हो गया ।” “और जब फ्र्युनिसुस '* ने 'मिलेतुस की पराजय' नामक 
नाटक प्रस्तुत किया तो फिर सारे प्रेक्षागह को झाखो से झासुप्रो का 
प्रवाह उमड उठा ।” बहुसरया को एक्वचन द्वारा प्रकट करने से 
सामूहिक एकता का भाव अधिक पूणता के साथ प्रकट होता है। 
मेरे विचार से उपर्पुबत दोनो उदाहरणो मे उवित सौददय का एक 
ही कारण है। जहा शब्द एकवचन मे हो और उ'हे बहुवचनवाची 
अर प्रदान किया जाए, वहा यह श्रप्नत्याशित झ्रावेग का चिह्न है, 
भ्ौर जहा क्षब्द वहुचचन मे हो, वहा बहुत सी वस्तुओं के लिए एक 
सुदर एकवचनवाची श द का प्रयोग करने से, विपरीत परिवतन 
के कारण, झाश्चय उत्पन होता है । 

२५ ) 
यदि भाप बीतो बातो को इस प्रकार प्रस्तुत करें मानो वे वत- 
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मान में हो रही हा तो झ्ापरी बहानी भास्यान य रहवर वास्तविकता 
वा रूप घारण बरने लगती है। बसेनोफोय मे इसका एक उदाहरण 
मिलता है। वह बहता है, “एवं भ्रादमी बयूरस' वे घोड़े के नीचे 
मिर जाता है, झौर जिस समय घोडा उसको युचलना चाहता है, 
उस समय वह अझ्पनी तलवार उसके पेट म॑ भोव देता है। घोडा 
पिछले परो पर सडा हो जाता है भोर बयुरस को श्रपनी पीठ से 
पिरा देता है।” इस तरह वी रचना युवयुदिदेस वी एवं भ्रपनी 
विद्येपता है । 


( २६ ) 
इसी तरह पुरुष का परिवतन भी भ्त्यत प्रत्यक्ष प्रभाव उत्पन्न 

परता है भ्ौर प्राय श्रोता यो यह भ्रनुभव होने लगता हैं जसे वह पुरुष 
विपत्तिया कै बीच चल रहा हो । 

तूने बहा था वि उपचित शबित भौर स्वस्थ दारीर लेवर 

वे सब युद्ध मे भिड गए, ऐमे प्रचंड वेग से वे सपप वे लिए भपदे । 
और फिर पध्रतुस वी यह पक्ति 

उस महीने मे कूपानी सागर म भ्रपना जहाज कमी सत छांडना । 
यहो बात हेरोदोतुस मे भी पाई जाती है "ऐलिफती नि" (ऐलि- 
फेण्टाइन) नगर से तू ऊपर की झीर यात्रा बरेगा और तब एक 
समतल मदान म॑ पहुचेगा, और इस मंदान को पार करने के बाद 
तू एक और जहाज म सवार होगा भौर उसमे दो दिन तक यात्रा 
करेगा, और तब तू एक बडे शहर में पहुचेगा जिसका नाम हूँ 
मेरोए११।” क्या तुम यह अनुभव नही वरते कि क्सि प्रकार बह 
कल्पना मे तुम्ह उस प्रदेश मे से ले जाता हैं और ऐसा लगता ह मानो 
कान से सुनी बात को तुम सचमुच हो झ्ाखो से देख रहे हो। इस 
प्रवार प्रत्यक्ष व्यक्तिगत रूप म॑ सम्बोधन के द्वारा श्रोता जसे स्वय 
घटनास्थल पर उपस्थित हो जाता हैं। ऐसा ही प्रभाव तब भी होता 
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है जब यह लगे वि तुम हरणुक से नहीं वरिक क्सी एक व्यक्त से 
वात कर रहे हो 
पर स्युटेइलेस तुम उसे न जानत होग जिसके लिए वह वीर लडा था । 
यदि तुम अपने श्रोता को व्यवितगत रूप मे सबोधित कर उसे सजग 
रखो तो वह अधिक उत्तेजित और एकाग्रचित्त रहेगा और सक्रिय 
रूप से तुम्हारे साथ सहयोग करेगा । 
( २७ ) 
कभी कभी ऐसा भी होता है कि लेखक किसी श्र-य व्यवित के 
बारे में वात करते करते एकाएक बात को काटकर स्वय अपने- 
आपका उस व्यवित का रूप दे देता है। इस प्रकार के अलकार से 
आवंग वा विस्फोट प्रकट होता है 
तब त्रिश्र॒वासियों (नायवासियो) से दूर तक गूजती हुई ललकार व 
साथ हैक्तोर ने कहा 
सब्र रज़ित विजय के सामान व छोड, तुरत ही जहाज़ो पर दौड जाप्रो 
ओर जिस भी में जहाज से वाहर अकेला देखूगा 
उसके प्राणा की निश्चय ही खर नहीं । 
यहा, उचित ही, कवि वणन का भार अपने ऊपर हो लेता है पर 
बोच म भ्रचानक ही बिना कोई चेतावनी दिए वह धमकी भरे शब्द 
जुद्ध नायक के मुह मे रस देता है। इस स्थल पर यदि वह यह कहता 
कि 'हैकतोर ने ऐसा ऐसा कहा' तो कथन सवथा निर्जीव हो जाता । 
यहा पर वणन के इस ग्रचानक परिवतन ने वणनर्क्ता (वक्‍ता) के 
परिवतन को एकदम पीछे छोड दिया है। इसलिए इस अ्लकार का 
उस प्रसंग म प्रयोग अच्छा रहता है जहा किसी स्थिति वी तीव्रता 
के करण लेखक क लिए विराम वा अवसर नहीं रहता और वह 
वणन मे पुस्ष परिवतन करने के लिए लाचार हो जाता हैँ। इसका 
एक उदाहरण हेकातउस* से भो मिलता है “वीइक्स** ने उस 
मामले को पडा महत्व दिया और तुरात हो हँरावछेस के बशजो 
को चले जाने की भझाज्ञा दी, क्योकि में तुम्हारी सहायता नहीं कर 
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सकता। इसलिए यदि तुम स्वय बर्बाद होना और सुझे कष्ट देना 
नही चाहते तो किसी दूसरे देश मे चछे जाझ्नो।” देमोस्थेनेस ने 
अ्ररिस्तोगेइतोन** के वणन में भावनाशो का त्वरित घात प्रतिघात 
दिखाने के लिए पुरुष के परिवतन का ईपतू भिनन प्रकार से प्रयाग 
किया हूँ । वह पूछता है, “और क्या तुममे से कोई भी इस नीच 
झौर निलज्ज झ्रादमी के जधय कार्यो को देखकर घृणा श्रथवा कोध 
से क्षुत्ध मही होगा, वह भ्रादमी जो--तू झो अ्रभागे श्रादमी, तू, 
जिसकी वाणी पर कोई प्रतिवव नही ह, कोई ऐसी अगला नही हैं 
जो कभी खुल सके ।” भाव को इस प्रकार अधूरा ही छोडकर वह 
भ्रचानक ही बात काट देता है श्ौर कोध मे श्राकर एक ही पदावली 
को दो भिन"'पुरुषो/ के प्रयोग के द्वारा चीर देता है । “वह जो+- 
औो तू श्रभागे श्रादमी ।” इस भाति यथपि उसने श्रपना सवोधन 
बदल दिया हैं और लगता है कि श्ररिस्तोगेइतोन को उसने छीड दिया 
ह तो भी भावावेग की तीक्ता द्वारा वह श्रपने कथन को कही अझ्रधिक 
प्रवल रूप मे भ्ररिस्तोगेइतीन के प्रति व्यक्त करता ह। यही बात 
पनेलोपे” के शब्दों के बारे मे हैं 
हे दूत, ग्रव कौन सा सवाद परिणय प्रिया के दल से लेकर तू श्राया है ? 
ओद्य॒ुस्सेउस की कुमारिया को उनका देव-सुल्य आदेश दने 
कि श्रपने सभी काय छोड दें श्रौर उनके लिए भोज का प्रवध करें ? 
मैं चाहती हू कि उनके समस्त प्रणय निवेदन वा यह झतिम दित हो, 
तुग्हारा दावता का आज श्रत हो जाए, तुम्हारे विलासो'सव वा यह 
अ्रतिम क्षण हो, 
तुम जो एकसाथ एक्न हांकर हमारे समस्त पटार्थों का भक्षण कर 
जाते हो 
सुधी चेलेमाखस के भाडार का, मानो तुमने कभी सुना ही न हो, 
अपने बचपन के दिन) म, वडुत पहले, अपने पिताआ। का यह 
प्रशस्ति-क्यत कि झोद्ुस्सेउस क्तिना भवा था ! 


दाघ्य में उठात्त तत्त्व च्छ 


( २८ ) 

इस विपय में कि पर्यायोवित से उदात्त वी सिद्धि में सहायता 
मिलती है या नही, मेरे विचार से क्सीकों कोई झवका न होगी। 
क्योकि जिस प्रवार सहायक वाद्यो से किसी राग का सौ दय मिसर 
उठता है उसी प्रकार पर्यायोवित सामा-्य उबित के साथ समजित हो 
जाती है श्रौर उससे भ्रभिव्यक्ति के सौ दय की अभिवद्धि होती है, 
विशेषकर यदि वह श्रत्युक्तिपूण श्रौर झनमेल न हो वरन्‌ प्रिय श्रौर 
सयत हो । प्लतोन (प्लेटो) मे इसका एक सुदर उदाहरण मिलता 
है। भ्रत्येष्टि के श्रवसर पर अपने एक भाषण के प्रारम्भ मे उसने 
कहा है “वास्तव मे उहोने हमसे श्रपनी समुचित श्रद्धाजलि प्राप्त 
ब्रलो है भौर उसीका उपभोग करते हुए वे सावजनिक रुप मे समस्त 
देश के साथ और व्यक्तिगत रूप म॑ अपने-अपने सर्म्धा धया के साथ 
नियत माम पर चल पढे हैं ।” यहा मृत्यु को वह 'झपना नियत मांग! 
झौर परम्परागत सस्कारो को 'सावजनिकः रूप में समस्त देश ये 
साथ! कहता है। इन शब्दो के प्रयोग द्वारा उसमे घारणा के 
प्रभाव मे कया कोई साधारण सी ही वृद्धि की है ? क्या यह सच नहीं 
है कि सवथा झनलक्ृत शब्दावली से प्रारम्भ कर उसने सम्पूण उवित 
को सगीतमय बना दिया है भौर उसमे पर्यायोकित सी उत्पन मधुर 
लय का, स्वर सगति की भाति, समावेश्ञ कर दिया है ? झौर वसेनो- 
फोन वहता है, “आप श्रम को सुखी जीवन का भागदशक मानते 
हैँ। झापने श्रपनी आत्माओं मे सबसे उत्तम और योद्धाओ वे लिए 
सबसे उपयुक्त गुण की प्रथम दिया है। क्योकि श्राप झ्रय किसी वस्तु 
वी अपक्षा प्रशसा से अधिक प्रसान होते हैं।” यहा 'झाप परिश्रम 
बरने के लिए तयार हैं' इन शब्दो की अपेक्षा 'आप परिश्रम को सखी 
जीवन वा मागदशक मानते हैं' श्रादि शब्दो का प्रयोग कर और जप 
वाक्य का भो इसी प्रकार विस्तार कर क्सेनोफ़ोन ने अपनी प्रशस्ति 
को उदात्त रुप दे दिया है। यही हरोदोतुस की अ्रप्रतिम पदावली के 
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विषय मे भी सही है. “जिन स्वयुथी लोगो (सिथियावासियों) ने 
मदर वा ध्वस किया था, उह देवी ने शाप देकर पुसत्वहीन कर 
दिया।” 
( २६ ) 

कि तु यदि विवेक्पूवक उपयोग न क्या जाए तो पर्यायोवितत 
खतरनाक, सचमुच बहुत ही खतरनाक चीज़ है। बिना सोचे समभे 
उपयोग करने से वह एकदम प्रभावशूय हो जाती है--एक प्रकार 
का खोखलापन और व्यथ का बाग्विस्तार मात्र शेष रह जाता है। 
यही कारण है कि प्लतोन (प्लेदो) पर भी--जो सदा अलकारमयी 
भाषा का प्रयोग वरता है, वरन्‌ कभी कभी अभ्रनावश्यक रूप में भी 
करता है--यह प्राक्षेप किया जाता है क्यो कि अपनी “*विधि सहिता' * 
नामक पुस्तक मे वह बहता है, “न सोने प्रौर न चादो के कोप वो 
नगर मे प्रतिष्ठित होने देना चाहिए ।” झालोचक कहता है कि यदि 
बह पशु रखने का निपेध कर रहा होता तो स्पष्ट ही मेपधन और 
गोधघन वा उल्लेख करता। पर भाई तेरेतति म्रानुम, उदात्त तत्त्व औौर 
अ्लकार प्रयोग के विषय में हमारा यह प्रासंगिक विवेचन काफी 
लम्बा हो चुका है। क्योकि ये सभी बातें शली को श्रावेग एव 
सजीवता प्रदान करती हैं और झ्रावेग वा भौदात्त्य के साथ वैसा 
ही घनिष्ठ सम्ब घ है जसा चरित्र चित्रण का मनोरजन के साथ 
होता है । 

( ३० ) 

कितु सत्य यह है कि किसी विवेचन मे विचार भौर पद वियास 
अधिकतर एक दूसरे के झ्राश्य से विकसित होते हैं, इसलिए श्रब हमे 
पद वियास सम्ब घी वुछ ऐसे विपयो पर विचार कर लेना चाहिए 
जो झभी तक उपेक्षित रह हैं। निस्सदेह जो लोग इस बात को भली 


अलाज 
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भाति जानते हैं, उहहे विस्तारपवक यह समभाना भ्रनावश्यक ही है 
कि उपयुक्त एव प्रभावक दब्दावली श्रोता को श्राइवयजनक रूप में 
झाकपित और अभिभूत कर लेती है| ऐसी शब्दावली वी सभी वक्ता 
श्र लेखक कामना करते हैं बयो कि उसीके द्वारा प्रत्यक्ष रूप मे किसी 
रचना मे, सु दरतम मूतियो वी भाति, भव्यता, सौदय, मादव, गरिमा, 
श्रोज भौर शक्ति तथा प्रय श्रेष्ठ गुणो का आविर्भाव होता हैं शर 
मृतप्राय वस्तुएं जीव त हो उठती हैं। जसा मैंने कहा, इन सबका उल्लेख 
करना झनावद्यक ही है क्योकि सुदर शब्द ही वास्तव मे विचार को 
विशेष प्रकार वा झ्रालोक प्रदान वरते हैं । क्तु इस वात का सकेत 
किया जा सकता हूँ कि गरिमामयी भाषा का उपयोग सबत्र नहीं 
करना चाहिए क्योकि छोटी मोटी बातो को बडी बडी और भारी- 
भरकम सज्ञा देता किसी छोटे से बालक के मुह पर पूरे श्रावारवाला 
च्रासद झभिनय का मुखौटा लगा देने के समान हूँ। किन्तु काव्य मे 
और 
(३१) 
ओजस्वी शोर प्रवाहपूण, यही अनात्रेश्रोन*' की इस 
पवकित के बारे मे सत्य ह्‌ “उस थक्सि की घोडो की परवाह श्रब में 
नही करता ।” इस दच्ठि से ही थेश्रोपोम्पस” की मौलिक उवित 
सराहनीय है । शब्द और वस्तु के वीच पूण सामजस्य होने के कारण 
बह मुझे झत्यत अभिव्यजनापूण प्रतीत होती हू कितु तो भी 
कौबिलिउस ने किसी ग्रज्ञात कारण से उसे सदोष माना है। थेश्रो 
पोम्पस कहता है “फिलिप मे बातो को पेट मे पचा लेने की बडी 
शकिति थी।” इस प्रकार का सीघा सादा कथन कभी-कभी भव्य भाषा 
की श्रपेला कही भ्रधिक साथक होता है, क्योकि साधारण जीवन से 
उपलब् होने के कारण वह तुरत समम मे झा जाता है और परि- 
चित होने के कारण अधिक ग्राह्म होता है। इसलिए 'पेट मे पचा 
लेना आदि झत्दा का प्रयोग ऐसे व्यव्ित के बारे मे बहुत ही सफल 
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रहता है जो श्रपता मतलब गाठने के लिए लज्जाजनक और गदी 
बातो को भी धीरज के साथ हसी खुची सहन कर लेता है। यही बात 
हेरोदोतुस के झब्दो के बारे मे है जहा वह कहता है. "क्त्प्रोमेनिस 
पागल हो गया, एक छोटी सी तलवार से अपने ही शरीर की घज्जिया 
करने लगा और अ त मे उसने सारे शरीर के टुकडे टुकड़े वर अपनों 
हत्या कर ली ।” ग्रथवा “प्युयेस तब तक जहाज पर बरावर लडता 
रहा जब तक उसके टुकडे टुक्डे नही कर दिए गए ।” ग्रामीण स्पश 
होने पर भी णे वाक्य अपनी व्यजवता के कारण ग्राम्य दोप से बच 
जाते हैं । 


( ३२ ) 

इसके अतिरिक्त (रूपको) लाक्षणिक प्रयोगो की सरया के 
सम्ब ध में ककिलिउस इस मत का समथक जान पडता है कि दी या 
अधिक से भ्रधिक तीय रूपको से ज्यादा एकसाथ नही प्रयुक्त होने 
चाहिए | वास्तव मं श्र य प्रसंगा की भाति इस विषय मे भी देमोस्थे 
नैस आदर्श है । रूपको के प्रयोग का उचित ग्रवसर तब होता है जब 
आवेग उमद प्रवाह वी भाति उमडता चला आझाता ह और अपने 
अवाध वेग में मायो अलवारों की एक विपुल श्वद्भला को बहा लाता 
है। वह कहता है “ऐसे लोग जो घणित चाटुकार हैं, जिनमे से 
प्रत्येव ने अ्रपती पितृभूमि को खण्डित किया है, जिहोने अपनी 
स्वाधीनता को पहले फिलिप के हाथ और श्रव सिकादर के हाथ बेच 
दिया है, जो अपने सुख वो अपनी उदर पूति और अपनी निम्नतम 
इच्छाओं वी तृप्ति से मापते हैं और जि होने अपनी उस स्वाधीनता 
तथा निरकुश शासन से अपनी उस मुक्ति को तिलाजलि दे दी है 
जो पिछले युग के यूनानियों वे लिए शिवत्व का मानदण्ड और 
आदश थी ।” यहा देराद्रोहियो के प्रति वक्ता के आकोश ने रूपको 
की सरया पर परदा डाल दिया है। इसी भाव से श्ररस्तू” श्रौर 
थेओोफ़ास्तुस* ने यह लिखा है कि "मानो, “जेसा', 'यदि यह बहा 
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जाएं तो' और 'यदि यह कहना उचित समझा जाए तो, झादि 
बाजयाश्ञो से प्राय अतिशयपूण रूपको को सयत करने मे सहायता 
मिलती है, क्योकि उनका कहना है कि, इस प्रकार के विशेषक श दो 
से उक्ति का औद्धत्य कुछ कम हो जाता है। में इस चिचार से सह- 
मत हू किन्तु तो भी, जैसाकि में आय अलकारो के प्रसंग मे कह 
चुका हु, रूपवो की बहुलता भ्रथवा अतिरजना के लिए में यह मानता 
हू कि प्रवल और अवसर के उपयुक्त आवेग एवं भव्य ओऔदात्त्य हो 
समुचित उपचार है। क्योकि झावेग वे स्वरूप मे ही यह निहित है 
कि वह अपने उद्दाम प्रवाह मे सामने की प्रत्येक वस्तु को बहाकर 
ले जाए या एकदम असाधारण प्रयोग उसके लिए प्राय अनिवार्य 
हो जाएं। वह श्रोता को इस बात का अभ्रवकाद नही देता कि रुपको 
की सख्या की श्रालोचना कर सके, क्योकि वह स्वय वक्‍ता के आवेश 
में वह जाता है। इसके अतिरिक्त साधारण वस्तुआ्ना के चित्रण तथा 
वणन मे जितना प्रभाव रूपक-श्युद्भुला के प्रयोग का पडता है उतना 
किसी ओर युवित का नही पड सक्ता। इसीके द्वारा कसेपोफोन वी 
कृत्तियों से भानच शरीर की रचना का इतना भव्य चित्रण क्या 
गया है , और प्लतोन (प्लैटो) का चितण तो और भी दिव्य है। 
प्लतोन (प्लेटो) कहता है कि मनुप्य वा सिर एक दुग है, सिर भर 
कब धके बीच मे, गदन टमरूमघ्य वी भाति स्थित हैँ। वह कढ़ता 
हूँ कि पृष्ठ-वशिया नीचे घुरी वी भाति स्थापित की गई हैं। सुख- 
भोग का लोभ मनुष्य को बुराई की शोर आराइ्ष्ट करता है भौर 
जिद्ठा उस स्वाद को क्सोटी है, हृदय पराडियो की ग्रथि है और उस 
रक्त का स्रोत है जो चारोओर वेग से चक्कर काटता रहता है, 
यह हृदय शरोर के रक्षागृह्‌ में स्थित हूँ । जिन पथो से होकर रद 
इधर-उधर दौडता हैं उह वह वीथियो का नाम देता है। वह कहता 
हैँ कि देवताओं ने हृदय को घडकन को कुछ सहायता देने वो लिए 
(यह घडवन तब उत्पन होती हूँ जब किसी सकठ वी आाशबा हो 
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भौर जब कोई ग्राक्रोश उसे उत्तेजित कर दे, क्योबि' तब वह अत्यत 
उत्तप्त हो उठता है) फेफडो वी स्थापना वी हैं । ये फेफडे सुकुमार 
और रब्तहोन होते हैं झौर उनमे भीतर छिद्र होते हैं जो एक प्रकार 
से झ्ाघात को सहारने वा काय करते हैं, ताकि जिस समय झआात 
रिक प्राक्ोश उबलने लगे तो हृदय किसी कोमल वस्तु से ही टकराए 
और क्षति से वच जाए। इच्छाओं वे निवास स्थान की तुलना वह 
अत पुर से करता है और क्रोध की पुरुषों के श्रावास से । प्लीहा 
को वह भीतरी भागो वा माजन वस्त्र मानता ह जहा से वह विभिन 
स्रावो से भरकर बडा भारी श्रावार घारण करतो हैं। इसके बाद 
देवताग्रो ने इस ढाचे के ऊपर मासल त्वचा का चदोवा ताना और 
उसे बाह्य प्राधातो से रक्षा करने का साधन बनाया जसे वह कोई 
रोएदार तकिया हो । रक्त को वह मास का पोषक तत्त्व कहता है। 
“पोषण के लिए उहोने शरीर का सिंचत किया और उसमे ऐसी 
नालिया काटकर बनाईं जसी क्सी उद्यान मे बनाते हें जिससे शरीर 
बी छोटी छोटी नालियो म॑ नाडियो वी धाराएं इस प्रकार प्रवाहित 
हो सकें मानो किसी ग्रक्षय स्रोत से निकली हो ।” ञ्र त मे वह बहता 
हैँ कि झ्रात्मा वें बधन जहाज के बधनो को भाति ढीछे रखे गए हैं 
आर उसे स्वच्छेद विचरण करने की अनुमति है। इस तरह थे 
उदाहरण भ्रसस्य मिल सकते हैं पर उपर्युक्त उदाहरण यह सिद्ध 
करने वे लिए पर्याप्त है कि ग्लकरमयी भाषा मे बडी स्वाभाविक 
शवित होती है भ्ौर रूपक उदात्त तत्त्व की प्रतिष्ठा मे सहायक होते 
हैं---साथ ही झावेगदीप्त एव वणनात्मक प्रसगो मे उनकी साथकता 
सबसे अधिक होती हूँ । वितु यह स्पष्ट है, यद्यपि में इस बात बी 
यहा विस्तार से चर्चा नही करना चाहता, कि उतकित के शभ्रय श्र 

कारो की भाति रूपको के (वाक्षणिव) प्रयोग मे भो अतिचार की 
सम्भावना है । इसके लिए तो स्वय प्लतोन (प्लेटो) वी बडी आलो 

चना होती ह्‌ बयोकि वह प्राय शब्दों वें मद में चूर होवर बड़े 
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क्कश और तीखे लाक्षणिक प्रयोगी तथा झतिरजनापूण रूपको को 
भरमार करने लगता है। उसने लिसा है “वयोकि इस बात पर 
आसानी से ध्यान नही जाता वि एक नगर को प्याले बी तरह होना 
चाहिए जिसमें उमत्त मदिरा डालते ही उफन उठती है, पर यदि 
कोई दूसरा सयमी देवता भपनी सत्सगति से उसका सस्कार बर दे 
तो वह एवं उत्तम झौर निमद पेय बन जाती है ।” झालोचवो व 
कहना है कि जल के लिए 'सयमी देवता” श्रौर मिलाने के लिए 
'सस्कार करना' श्रादि कवि वी भाषा है, और वह भी ऐसे 
कवि वी जिसको वल्पना में सयम वा अभाव है। किलु ऐसे 
ही दोपो को पकड़कर वैक्लिउस मे अपनी रचनाप्रो मे 
ल्युस्िप्रस”' वी प्रशसा की है औौर यहा तक कह दिया है वि 
ध्युसिश्नस प्लतोन (प्लेटो) से ग्रत्यत श्रेष्ठ लेखक था। ऐसा करके वह 
भावावेश की दो प्रध प्रवृत्तियो का शिकार हुप्ना है। ल्युसिश्रस वे 
प्रति उसे प्रपने आ्रापसे भी अ्रधिक प्रेम है, किन्तु जितना स्युमिश्रस 
से प्रेम है, उससे वही अधिक प्लतोन (प्लेटो) से धणा हैँ । वास्तव 
में वह्‌ विवाद की उत्तेजना में वह जाता हू और उसकी प्रतिचाए 
भी, यद्यपि उसका भ्रपना यही विचार था, स्वीकाय नही है। क्योवि 
बह प्लतोन (प्लेटो) को प्राय भूल करनेवाला मानकर वक्ता 
ल्युसिप्रस को सवा निर्दोष माव लेता है। विन्‍्तु सत्य यह नही है, 
बल्कि उसके भ्रासपास भी नही है । 
( ३३ ) 

झाझ्रो, भव हम कसी एक ऐसे छेखवः को लें जो वास्तव में 
दोपरहित भर शझ्रालोचना से परे हो। इस स्थल पर यया यह 
सामा-य प्रइन उठाना उपयुक्त नही हैं कि हम कविताओं और गद्य- 
रचनाझ्रो में कस बात को भ्रधिक महत्त्व देना चाहिए गरिमा को 
जिसके साथ कुछ न कुछ दोष भी लगे हो भ्रयवा ऐसी सफलता को 
जो सावारण हो पर साथ ही हर तरफ से ठोक ठाक और सबथा 
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और जब कोई आक्रोश उसे उत्तेजित कर दे, क्योकि तब वह अत्यत 
उत्तप्त हो उठता ह) फ़ेफडो की स्थापना को है । ये फ़ेफडे छुबुमार 
श्र रक्‍तहीन होते हैं श्रौर उनमे भीतर छिद्र होते हैं जो एक प्रकार 
से आघात को सहारने वा काय करते हैं, ताकि जिस समय श्रागत 

रिव ग्राक्रोश उबलने लगे तो हृदय किसी कोमल व स्तु से ही टकराए 
और क्षति से बच जाए। इच्छाग्रो वे निवास-स्थान की तुलना बहू 
अत पुर से करता है और क्रोध की पुरुषों वे आावास से । प्लीहा 
को वह भीतरी भागो का माजन वस्त्र मानता हैं जहा से वह विभिव 
ख्रावो से भरकर वडा भारी आकार धारण करतो है। इसके वाद 
देवताश्रो ने इस ढाचे के ऊपर मासल त्वचा का चदावा ताना भ्रौर 
उसे बाह्य भ्राघातो से रक्षा करने का साधन बनाया जैसे वह कोई 
रोएदार तक्या हो । रक्त को वह मास का पोषक तत्त्व कहता हैँ। 
“पोषण के लिए उ'होने शरीर का सिंचन कया ओर उसमे ऐसी 
मालिया काटकर बनाई जैसी किसी उद्यान मे बनाते हैं जिससे शरीर 
की छोटी छोटी नालियो मे नाडियो की धाराए इस प्रकार प्रवाहित 
हो सकें मानो क्सी प्रक्षय स्रोत से निकली हो ।” श्र त मे बह कहता 
है कि झ्रात्मा के बधन जहाज़ के बधनो वी भाति ढीछे रखे गए हैं 
और उसे स्वच्छुद विचरण करने की अनुमति है। इस तरह वे 
उदाहरण भ्रसरय मिल सकते हैं पर उपर्युकत्त उदाहरण यह सिद्ध 
करने वे लिए पर्याप्त हैं कि अलकारमयी भाषा में वडो स्वाभाविक 
शबवित होती हू श्ौर रूपक उदात्त तत्त्व वी प्रतिष्ठा मे सहायक होते 
हैं--साथ ही झावेगदीप्त एव वणनात्मक प्रसगो मे उतवी साथक्ता 
सबसे झ्नधिक होती हूँ । कितु यह स्पष्ट हैं, यद्यपि में इस बात वी 
यहा विस्तार से चर्चा नही करना चाहता, कि उवित के ग्रय झल- 
कारों वो भाति रूपको के (लाक्षणिक) प्रयोग मे भी अतिचार वी 
सम्भावना हू । इसके लिए तो स्वय प्लतोन (प्लेटो) की बडी आलो 

चना होती ह क्योवि वह प्राय शब्दों के मद में चूर होकर बडे 
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बयंश और तीखे लाक्षणिक प्रयोगो तथा प्रतिरजनापूण रूपको वी 
भरमार करने लगता है। उसते लिसा है “क्योकि इस बात पर 
भ्रासानी से ध्यान नही जाता कि एक नगर को प्याले वी तरह होना 
चाहिए जिसमें उमत्त मदिरा डालते हो उफन उठती है, पर यदि 
कोई दूसरा सयमी देवता झपनी सत्सगति से उसका सस्वार बर दे 
तो वह एवं उत्तम श्रौर निर्मद पेय बन जाती है ।” श्रालोचको व 
बहना है कि जल वे लिए 'सयमी देवता और मिलाने के लिए 
'सस्वार करना' भादि कवि वी भाषा है, और वह भी ऐसे 
कवि वी जिसवो कल्पना मे सयम वा झ्मभाव है। किन्‍्तु ऐसे 
ही दोपो को पक्‍डकर बेक्लिउस ने झअपनी रचनाझ्ों मे 
ल्युसिप्रस”' की प्रशसा की है शोर यहा तक कह दिया है कि 
ल्युसिग्नस प्लतोन (प्लेटो) से श्रत्य त श्रेष्ठ लेखक था। ऐसा करके वह 
भावावेश्व की दो प्रघ प्रवृत्तियो का शिकार हुआ है। ल्युसिश्नस वे' 
प्रति उसे भपने भापसे भी अ्रधिक प्रेम हूं, विन्‍्तु जितना ल्युसिग्रस 
से प्रेम है, उससे बही प्रधिक प्लतोन (प्लेटो) से घृणा है। वास्तव 
में वह विवाद की उत्तेजना में बह जाता है और उसकी प्रतिनाए 
भी, यद्यपि उसका भपना यही विचार था, स्वीवाय नही हैं । क्योविः 
बह प्लतोन (प्लेटो) को प्राय भूल करनेवाला मानकर वक्‍ता 
ल्युसिश्नस को सवधा निर्दोष मान छेता हूँ। दि-तु सत्य यह नहीं है, 
बत्िकि उसके भ्रासपास भी नही है । 
(३३) 

भाझो, झब हम किसी एक्ऐसे लेखक वो लें जो वास्तव मे 
दोषरहित भौर श्लालोचना से परे हो। इस स्थल पर क्‍या यह्‌ 
सामा य प्रश्न उठाना उपयुक्त नही हूँ कि हम कविताओं और गद्य- 
रचनाझो मे विस बात को अधिक महत्त्व देना चाहिए गरिमा को 
जिसके साथ कुछ न कुछ दोष भी लगे हो प्रथवा ऐसी सफलता को 
जो साधारण हो पर साथ ही हर तरफ से ठीव-ठाक और सवथा 
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दोष मुक्त हो ? इतना ही नही, यह प्रश्न भी उठाया जा सकता है 
कि साहित्य मे किसका महत्त्व अधिक मानना चाहिए बहुसख्यक 
ग्रुणी का अथवा उच्चकोटि के ग्रुणों का? ये प्रइन औदात्त्य के 
विवेचन मे सवथा उपयुक्त हैं और उनका समाधान होना शअत्य-त ही 
आवश्यक है। जहा तक मेरा प्रइन ह, में यह बात अच्छी तरह 
जानता हू कि महान प्रतिभा निर्दोषता से बहुत दूर होती हैं, क्योविः 
सर्वागीण शुद्धता मे अनिवायत श्षुद्रता की श्राशका रहती हू और 
ओदात्त्य मे, जैसाकि विपुल सौभाग्य मे भी होता है, बुछ न कुछ 
छिद्र ग्रवश्य रह जाता ह। इसमे सदेह नही कि निम्त और मध्यम 
श्रेणी के व्यक्ति नियमत विनिपात से मुक्त होते हैं और श्रपेक्षा 

कृत भ्रधिक सुरक्षित रहते हैं क्योकि वे कभी भी शिखर पर चढने 
का साहस नहीं करते। दूसरी ओर महान प्रतिभावान व्यक्तियों के 
लिए उनकी महानता के कारण ही सदा बडा खतरा बना रहता ह। 
दूसरे, मैं यह भी जानता हू कि मानव चरित्र के दुबल पक्ष पर 
झ्रासानी से ध्यान जाता हूँ और दोषो की स्मृति मिटाएं नहीं मिठती, 
पर ग्रुणो को हम बहुत शीघ्र ही भूल जाते हैं । मेंने स्वय भी होमेरस 

(होमर) तथा अय श्रष्ठ छेखको मे अनेक ज़ुटिया डूढ मिकाली हैं 

झौर उनकी भूलो को देखकर मुझे कप्ठ ही हुआ ह्‌। तो भी में यह्‌ 
नही मानता कि वे भूले जान वूककर की गई हैं, वे तो ऐसी 
झाकस्मिक भूलें हैं जो एक प्रतिभावान व्यक्ति की सहज श्रसावधानी 
और उपेक्षा वृत्ति के कारण रह गई हैं। इसीलिए में अपने इस मत 
पर दढ हु कि उच्चकोटि के गुणों को, चाहे समस्त रचना मे उनके 
उच्च स्तर का निर्वाह न भी हो तव भी तुलनात्मक दष्टि से प्रथम 
स्थान दिया जाना चाहिए और क्सी कारण से नहीं तो केवल 
श्रातरिक ऊर्जा क॒ कारण ही उह यह स्थान दिया जाना चाहिए। 

यह मैं मानता हू कि अपोलोनिउस” अपनी 'झरगोनाउतिका' नामक 
रचना मे ऐसे कवि के रूप मे हमारे सामने आता हू जो कभी चुटि 


का.5 
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नही ब्रता, भौर इसी प्रवारयथेग्रोकितुस/ का गोचारण काव्य बुछेक 
बाह्य वस्तुओं को छोडकर सवत्र ही अ्रत्यतत सरस है। कितु यह सब 
होते हुए भी क्या तुम भ्रपोलोनिउस वी अपेक्षा हामेरस ( हामर) 
होना श्रधिक पसद नही बरोगे ? इसी प्रकार एरातास्थेनेस* की उस 
छोटी सी कविता 'एरोगाने' को छे लो जो सवथा दोपरहित है। 
कितु क्या इसी कारण एरातोस्थेनेस को आरसीलोखुस से वडा कवि 
माना जाएगा जिसकी ग्चनाओ्रो में काव्य सामग्री का प्रभूत बिलु 
अव्यवस्थित भण्डार भरा पडा है और दिव्य प्रतिभा वा ऐसा 
अपूव विस्फोट है जिसे नियमों मे वाधकर रखना कठिन है ? एक 
भौर उदाहरण लो । क्या प्रगीत वाव्य मे तुम पिदार* की श्रपेक्षा 
बस्युलिदेस** को श्रधिक श्रेष्ठ मानोगे और जासदी के क्षेत्र मे सोफो- 
बलेस को अ्रपक्षा खिम्रास का इग्रोन ' होना पसद करोगे ? यह सही 
है कि बरयुलिदेस शऔर इझोन उस बग के लेखक हैं जिहोने अपने 
बाव्य के रूप यो सूउ सवारा और निखारा है--उनकी रचना 

सबथा निर्दोष और लालित्यपूण है। दुसरी ओर पविंदार और 

सोफोक्लेस वभी कभी तो अपनी प्रतिभा की तोब् ज्वाला म प्रत्येक 

वस्तु को भस्म कर देते हैं कितु प्राय अ्कारण ही बुक जाते हैं और 

बहुत बुरी तरह असफल सिद्ध होते हैं। पर तो भी क्या कोई समभ- 

दार व्यक्ति इश्लीन वी सारी वी सारी रचमाओ्रो को मिलावर ग्रवेते 

'श्रोइदिपुस्र' (ईडिपस) चाठक के भी बराबर मान सकता है ? 
(३४ ) 

यदि सफल रचना वी परख सच्ची कसौटी पर न होकर गुणों 

की सम्या से होने लगे तो इस दृष्टि से ह्य पेरिदेस को दंमोस्थेनेस 

से सबथा श्रेष्ठ मानना पडेगा । क्योकि देमोस्थैनेस वी अपेशा उसमे 

स्वर वैचित््य और गुणो वी सरपा वही अधिक है वह एक ऐसे 
खिलाडी वी भाति है जो हर क्षेत्र मे मोर बनते बनते रह जाता है। 

हर प्रतियोगिता म उसे पहला स्थात्र शपने प्रतिद्व दी वे लिए 
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छोड देना पडता है जब कि सभी साधारण लेखबो वी तुलना मे 
पहला स्थान उसीका रहता है। अ्त्र हम पेरिदेस रचना कौशल को 
छोड श्रय समस्त विपया मे ने केवल देमोस्थेनेस का ही अ्रनुक्रण 
करता है वरन्‌ ल्युसिश्नस के भी अनेक गुणो और विशेषताश्ो का 
उसने अपूव मात्रा मे श्रजन कर लिया है। क्योकि श्रावश्यकता पडने 
पर वह सहज रूप मे वात करता है और देमास्थेनेस की भाति सभी 
उक्तियो मे उसका स्वर एक सा अपरिवर्तित नही रहता। साथ ही 
मघुर-मनहर रूप म ईपत्‌ उत्तेजना का स्पश देते हुए चरित्र चितण 
करने की शक्ति भी उसे प्राप्त है। ब्राग्वदग्ध्य के भी अ्रसरय प्रमाण 
उसवी रचनाश्रो मे मिलत॑ हैं--भ्रत्य त परिप्क्षत श्रपहास, श्रभिजात 
सहजता, वक्‍तापूण उक्तियों की प्रतियोग्रिता में नम्य निपुणता, 
परिहास जो कुरयात श्रयेनी ली के से रुचिहीन और प्रभद्र त होवर 
प्रसज्भ से सहज उद्भूत हैं, चतुर उपहास, प्रभूत हास्य शक्ति, 
सुनिर्दिष्ठ तीखा व्यग्य भौर समस्त रचना को एक प्रवार का शननु- 
करणीय सौदय प्रदान करने की क्षमता इत्यादि । वह स्वभाव से ही 
दया भाव उत्पन करने मे बहुत दक्ष है , कसी कथा का वणन वह 
बहुत सहज रूप से कर सकता है और श्रपने लचीले स्वभाव के कारण 
बीच वीच मे झवा तर विपयो की चर्चा वह बहुत ही सरलता से कर 
लेता है (जसा कि, उदाहरण के लिए, लेतों की कहानी के काव्या 
त्मक वणन से प्रकट होता है)। इसके श्रतिरिक्त अत्येष्टिभापण को 
तो उसने प्रदशनात्मक झली म॑ क्दाचित अ्रद्घितीय सफलता के साथ 
प्रस्तुत क्या है। 
दूसरी शोर देमोस्थेनेस चरित्र चित्रण मे निपुण नही है, उसमे 
सहज गुण नही है। नम्यता अथवा प्रदशनात्मक्ता तो उसमे नही के 
बराबर है , जिन गुणो की चर्चा ऊपर की गई है, उसम वे सभी 
अपेक्षाइत कम हैं। जहा वह प्रयत्नपूवव परिहासमय झ्रथवा मनोरजक 
बनने का प्रयत्न करता है, वहा हास्य उत्पन वरने वी जगह स्वय ही 
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हास्यास्पद बन जाता है भौर जब वह सौदय के समीप पहुंचने का 
यत्न करता है, तो उससे श्रौर भी दूर चला जाता है । यदि वह फ्रयुने 
अथवा अवेनोगेनेस के विषय म॑ सक्षिप्त भाषण लिखने वा प्रयत्न 
करता तो उसको तुलना में ह्ूपेरिदेस और भी अधिक श्रेष्ठ 
जान पडता | कि तु ह्य प्रिदेस मे चाहे कितने हो गुण क्यो न हो 
उसमे ओऔदात्त्य का भ्रभाव है । उसकी रचनाएं किसी सयत व्यक्ति की 
धीर-सयत उक्तिया हैं जो श्रोताग्रा को प्रभावित नही करती , 
ह्यपेरिदेस को पढ़कर किसीको त्रास का ग्ननुभव नहीं होता। 
किन्तु देमोस्येनेस मानो किसी भण्डार से निकालक्र ऐसे गुणों की 
ऋडी लगा देता है जो भव्यतम उदात्त भाव से सम्बद्ध हैं और जो 
सर्वोत्कृष्ट कोटि के हैं, जसे श्रोजस्वी वार्मिता, जीव'त आवेग, 
प्रचुरता, तत्परता, जहा उपयुक्त हो वहा गति तथा ऐसी शवित भर 
वेग जिनकी समता करना सम्भव नही। मेरा विचार है कि इन प्रबल 
गुणो को जिहें हम ईश्वर-प्रदत्त मान सकते हैं (बयोकि उ'हे 
मानवीय कहना उचित नही होगा), अपने भीतर आत्मसात्‌ कर इस 
प्रकार बहू सभी परवर्ती लेखको को ऐसी विश्वेपताओ्रो के क्षेत्र मे भी 
पछाड देता है जो स्वय उसम नही हैं, झौर प्रत्येक युग के वक्‍ताओं 
वो झपनी गजेना ओर विद्युद्ेग के द्वारा परास्त कर देता है। वज्भपात 
का बिना पलक भपाए सामना करना तो आसान है, कितु एक के 
बाद एक तोत्र गति से होनेवाले उसके भाव विस्फोट को अ्विचल 
दृष्टि से देखना सम्भव नही । 
( १५ ) 
विस्तु जैसा मैंने पहले कहा, प्लतोन (प्छेटो) और त्युसिश्नस मे 
एक और भी भ्रतर है। क्योकि गुणों की उत्दृष्टता में ही नहीं, 
वरन्‌ उनकी सख्या मे भी ल्यूसिश्रस प्लतोन (प्लेटो) की श्रवेक्षा 
अत्यत हीनतर है | साथ ही जहा वह गुणो में प्लतोन (प्लेटो) से 
बहुत पिछड़ा हुआ है, वही दोषो वे मामले म यह उससे बही अधिक 


१०० बाव्य मे उदात्त तत्त्व 


बढ चढकर है। तो फिर उन महामानव लेखको के सामने ऐसा 
कौन-सा तथ्य था कि उहोने रचना के श्रेष्ठ गुणों पर ध्यान केद्रित 
करने के साथ-साथ सवव्यापी परिशुद्धता वा तिरस्कार किया ? इस 
विषय मे झौर बहुत सी वाता के भ्रतिरिक्त एक बात यह भी थी कि 
प्रकृति ने हम मनुध्यो को नीच झ्ौर जघय पथु होने के लिए नहीं 
बनाया है बल्वि' जब वह हमे जीवन के क्षेत मे और इस विराट 
विश्व मै प्रविष्ट करती है, मानो क्सी बडी सभा मे प्रविष्ट कर रही 
हो--इस उद्देश्य सै कि हम इस विराट पूणता का दर्शन कर और 
गौरव के उत्कट अभिलापी बनें---उसी समय जो वुछ भी हमसे श्रधिक 
उदात्त और दिव्य हैँ, उसके प्रति एक अदम्य श्राकषण वह हमारी 
आत्मा के भीतर अकुरित कर देती है। यही कारण हू कि सम्पूण 
विश्व भी मानव मस्तिप्क के विचार और चितन के लिए पर्थाप्त 
नही लगता भौर प्राय हमारो कत्पना दिगत को पार कर जाती है , 
यदि हम अपने चारो शोर के जीवन पर दप्टि डालकर यह देख सकें 
कि उसमे भ्रदुभुत, महान और सु-दर पदार्थों वी कितनी प्रचुरता है 
ता हमे झ्पने ज म का प्रयोजन समभने मे देर नहीं लगेगी। यही 
कारण ह वि स्वभाव से ही हम छोटी छोटी घाराग्रो की प्रशसा नही 
करते चाहे वे कितनी ही उपयोगी और निमल क्यो न हो, वल्वि 
मील नदी, डे यूब भ्रथवा राइन ओर इन सबसे अधिक भहासागर से 
प्रभावित होते हैं। इसी प्रकार हम अपने द्वारा प्रज्वलित छोदी-सी 
अग्नि लिखा को (यद्यपि उसके प्रकाश की पविय्ता चिरकाल से 
यथावन्‌ सुरक्षित है) स्वगिक ज्वायाओं की अपेक्षा अधिक सश्रम से 
नही देखते, यद्यपि वे प्राय श्र धकार मे छिपी रहती हैं, न हम उसे 
ऐतना के ज्यालामुसियों को अपक्षा श्रधिक विस्मयकारी मानते हैं जो 
अपने विस्फोट में अल गत से बडे बडे पत्थर एव बहदाकार शिलाखण्ड 
बाहर फेंकते रहते हैं परोर कभी-तभी जिनके गर्भ से विद्युद्ध और 
अमिश्चित आतंभी म ज्यवाया या यद प्रवाह उमडना चला झाता 
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है। इन सब विपयो म हम यह बह सकते हैं कि जो कुछ भी उपयोगी 
तथा झावश्यक है उसे मनुष्य साधारण मानता है , अपने सम्भ्रम का 
भाव तो पह उनें पदार्थों के लिए ही सुरक्षित रखता है जो विस्मय 
विभूढ कर देनेवाले हैँ । 
( ३६ ) 

भ्रब जहा तक साहित्य में उदात्त की अभिव्यक्ति का प्रश्न है, 
जिसमे--जैसा कि कभी-कभी प्रकृति मे होता है--गरिमा का उपयो- 
गिता तथा हित से पयक अस्तित्व सम्मव नही है, यह वात तुरत ही 
ध्यान देने योग्य है कि यद्यपि इस कोटि के लेखक निर्दोपता से बहुत दूर 
होते हैँ तो भी वे सब नश्वरता से ऊपर उठ जाते हैं , और सभी गुण 
जहा यह सिद्ध करते हैं हि उनके धारण करनेवाले मनुष्य हैं वहा 
श्रौदात््य छेखक को ईश्वर के ऐश्वय के समीप ले ग्राता है , जहा दोप 
मुक्त होने पर झ्ालोचनाग्ो से छुटकारा मिलता है, वहा गरिमा 
आदर भर विस्मय को जम देती है । इसके आगे और कुछ कहने 
की आवश्यकता नही कि इन महान लेखको म से प्रत्येक उदात्त के 
केवल एक ही सुखद स्पर्श से अपने समस्त दोषो का परिमाजन कर 
देता है , सबसे महत्त्वपृण वात यह है कि यदि होमेरस ( होमर ), 
देमोस्थेनेस, प्लतोन ( प्लेटो ) तथा ञ्रय महत्तम छेखको के सारे 
दोषो को चुनकर एकत्र कर लिया जाए तो भी वे सब मिलाकर इन 
महापुरपो द्वारा हर क्षेत्र मे प्राप्त उपलब्धियों की तुलना म गत्यत 
अ्रत्प वरन्‌ सवथा नगष्य सिद्ध होगे। यही कारण है कि युग युग की 
प्रवर्ती पीढियो ने--जिनके निणय के विरुद्ध स्वय ईर्प्या भी विकृति 
का आरोप नही लगा सतती--मिजयापहार लाकर उहे हो अगित 
विए हैं, जिनकी रक्षा वे आज तक करती रही हैं और, जान पडता 
है, तब तक करती रहेगी जब तक-- 

इस भूमि वी नदिया वहती रहंगीो और उसके ऊचे ऊचे वक्ष 
बढते और फलते फूलते रहेंगे। 
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वितु जो लेसव यह मानता है कि दोपपूण कोलोस्सस“* 
पोत्युक्लेइतुस** द्वारा निभित कुतधर (की मूर्ति) से श्रेष्ठ नही है, 
उसके उत्तर में श्रय वहुत-सी दूसरी बातो वे भ्रतिरिवत इतना वहना 
प्रावश्यक है कि कला म भ्रधिक से श्रथिक परिथुद्धता ( निर्दोपता ) 
की प्रशसा होती है झौर प्रश्मति वी रचनाओं मे गरिमा वी, और 
मनुष्य की वाकशवित का वरदान प्रकृति से प्राप्त होता है। मूर्तियों 
में मानव की भअ्नुस्पता ही भ्रावश्यक होती है, पर भाषण मे, जसा कि 
मैंने कहा, हम ऐसे गण वी झपेला करते हैं जो मानवोपरि हो। तो 
भी, श्रौर यहा में फिर वही बात कहना चाहता हू जो मैंने इस 
विवेचन के प्रारम्भ मे कहो थी क्योकि निर्दोषता की सिद्धि प्रधिक्तर 
बला के फलस्वरूप प्राप्त होती है श्रौर उत्तप (सदा समरूप न रहने 
पर भी) उदात्त भायना का परिणाम होता है, कला का उपयोग हर 
प्रभार से प्रद्मति का सहायक होता है , क्योकि इन दोनो के योग से 
ही सम्पूणता की उपलब्धि निश्चित हो सकती है । 

इन समस्त प्रश्नों के विषय मे हम इही निणयो पर पहुचने के 
लिए बाध्य हैं कितु हर भ्रादमी अपने मन वे अ्रनुकूल मत रखने का 
श्रधिकारी ह्‌। 

* (३७) 

रूपका से घमिप्ठ रूप से सम्बद्ध (इस विषय वी ओर हमारा 
फिर लौटना झ्रावश्यक है) तुलबाए और उपमाए हैं--भ्रतर केवल 
इतना ही है 

( हैे८ ) 
ऐसी झतिशयो क्तिया ( ऊहात्मक उक्लिया ) जसे “जब 

तक तुम झपने मस्तिष्क को अपनी एडियो से कुचलकर न चलो ।” 
इसलिए यह जानना आवश्यक ह कि प्रत्येकः प्रसग में सीमा कहा 
निर्धारित की जाए। क्योकि कभी कभी निदिष्ट सीमा के परे चले 
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* 


जाने से अतिशयोवित ग्रलकार नष्ट हो जाता है और ऐसी उक्तियो को 
यदि बहुत खीचा जाए तो उनका तनाव कम हो जाता हैँ और 
कभी कभी तो सवथा विपरीत प्रभाव ही पडने लगता है। 
उदाहरण के लिए इसोतेस प्रत्येक वस्तु को बडे विस्तार के साथ 
वणन करने की महत्त्वाकाक्षा के कारण ही विचित्र वालेयता फा शिकार 
बन गया । उसकी विरुदावली” की विषयवस्तु यह है कि यूनान वी 
समद्धि मे लकेदाइमोन की अपेक्षा अथ्रेना (एथेंस) का योगदान 
अधिक है । क्तु फिर भी अपने भाषण के शुरू मे वह इन शब्दो 
का प्रयोग करता ह “इसके अतिरिक्त भाषा में ऐसी शक्ति हैँ कि 
उसके द्वारा उदात्त वस्तुग्रो को नीचा गिराना ओर क्षुद्र वस्तुओं को 
गौरव प्रदान करना सम्भव हूँ, इसी प्रकार भाषा के द्वारा पुरानी 
बातो को नये ढग से प्रस्तुत क्या जा सकता हैँ श्रौर हाल की 
घटनाओ्रो का प्राचीन पद्धति से वणन किया जा सकता है।” यहा 
यह पूछा जा सकता है, “तो इसीक़तेस, क्या आप इसी प्रकार से 
लक्दाइमोन ओर अथेना (एथेस) के इतिहास बी घटनाओं की 
अदल-बदल करना चाहते हैं ? वयोकि भाषा की शक्ति के गुणगान 
में उसने एक प्रकार से अपने श्रोताओं को पहले से ही इस बात को 
चेतावनी दे दी है कि वे उसके शब्दों पर भी विश्वास न वरें। 
इसलिए शायद, जैसा कि हम साधारणत अलकारो के प्रसंग में 
कह चुके हैं, ऐसी अ्रतिशयोवितया हो सर्वोत्तम होती हैँ जिनके 
अतिशयोक्ति होने पर हमारा ध्यान ही न जाएं। ऐसा तभी होता 
है जब उनका प्रयोग प्रवल भाव के दयाव वो कारण कसी महान 
सकट के प्रसव म क्या जाए, जैसा कि थुक्युदिदिस सिसली में मर- 
मिटनेवाल्ले लोगो के सम्बंध मे बरता हू । वह कहता है “स्य॒रा- 
बुसवासी वहा से उत्रकर पानी के किनारे झा पहुचे और 
विशेषवर उन लोगो का बप करने लगे जो नदी के भीतर ये। 
इससे नदी वा जल तुरन्त ही दूपित हो गया। डशिन्तु, कौचड और 
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रक्‍त मिल जाने पर भी लोग उसे निगलते रह और श्रधिकाश वे 
लिए तो वह तय्र भी इस योग्य था कि उसके लिए सधप करते रहें ।' 
रक्‍तर और कीचड मिला हुआ एक चुल्लू जल ऐसी वस्तु थी जिसवे 
लिए लोग सघप करना उचित समझ, इस बात को उस चरम सकट- 
क्षण वे' भाव की तीत्रता द्वारा ही विश्वसनीय बनाया जा सका है। 
यही वात उस उद्धरण के विषय म है जिसमे हेरोदोतस थर्मोप्युल मे 
प्रेत रहनेवाले वीरो का वह वणन करता है। वह कहता है. “इस 
स्थान पर वबरो ने उन लोगो को दफना दिया जो अपनी डृपाणों 
के द्वारा--जिनके पास ब्रवा्ें बची थी--और ग्पने हाथ और 
मुह (दाता) के द्वारा रक्षा कर रहे थे ।” यहा झापके मन म सशस्न 
व्यक्तियों के विरुद्ध मुह (दातो) से सघप करना” और तीरो के 
द्वारा दफनाया जाना' जसी उक्तियो का प्रतिवाद करने की इच्छा 
हो सकती है क्तु यह वणन विश्वसनीय लगता है क्योकि यहा 
घटना वी उद्भावना अतिशयोक्ति अलकार वे लिए की गई नहीं 
जान पड़ती, वरन भ्रतिशयो क्ति ही घटना से सहज रूप मे उद्भूत 
होती हुई जान पडती है । क्योकि जसा में सदा ही कहता आया हू, 
भावातिरेक के स्तर तक पहुचनेवाले काय और आवेग प्रत्येक उद्धत 
उक्ति को सहज मदुल बनाने के लिए पर्याप्त हैँ। यही कारण ह्‌ 
कि किसी प्रहसन के शब्द कौतुक, चाहे वे निरथक्ता की सीमा तक 
ही क्यो न पहुच जाए, सदा उपयुक्‍त प्रतीत होते हैं क्योकि वे प्रेक्षक 
का मनाविनोद करते हैँ। उदाहरण के लिए-- 
उसका खेत बिसी स्पार्तावासी की एक चिट्ठी से भी छोटा था । 

क्योकि हास्य भी एक भाव ह जिसका आ्रावार आन द है। अतिशयोक्ति 
का उपयोग छोटी और बडी दोनो प्रकार की वस्तुओं के वणन 
म होता है क्याकि दोनो मे ही अतिशय का तत्त्व सामाय रूप से 
विद्यमाच रहता हू । श्रौर, एप अथ में उपहास वस्तुआा की क्षुद्रता 
के विस्तार का ही नाम है। 
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( ३६ ) 

ओदात्त्य की सिद्धि मे सहायक जिन तत्त्वों का वणन हमने 
आस्पम्म में किया था, उतमे से पाचव का विवेचन करना अभी शेष 
है | यह तत्त्व है--किसो निश्चित त्म से शब्दों को योजना करना । 
इस विषय में हम दो निवयों मं काफी विस्तार से सभी सर्म्वाधत 
बातो की चर्चा कर चुके हैं। यहा हम अपने प्रस्तुत विवेच्य विपय 
को ध्यात मे रखते हुए केवल उसी वात का उल्लेख करेंगे जो एकदम 
प्रावश्यक है, अर्थात्‌ इस बात का कि समजित दब्द योजना न केवल 
प्रत्यय और भ्रान द की ही उद्वुद्धि करती है वरन उदात्त उवित 
और भावावेग का भी अ्रदभुत साधन है। उदाहरण के लिए बासुरी 
को तान श्रोताओो के हृदय मे भावो का सचार कर एक प्रकार से 
उसहे विभोर एवं भावाविप्ट कर देती है , श्रोता चाहे सगीत से 
पृणत अभ्नभिज्ञ हो तो भी उसे एक प्रकार की लयपूण ग्रति प्रदान 
कर लय और राग के अनुसार भूसने के लिए बाध्य करती है। 
और इसी प्रकार जैसा कि तुम जानते ही हो सारगी (हाप) के स्वर, 
सद्मपि अपने भ्रापप्त उनका चाहे कोई अथ न हो, ध्वनियो की 
विविधता, कपन और समवेत सगीत के झ्रतगत परस्पर सम-वय द्वारा, 
प्राय श्रोताओं के ऊपर एक जादू सा कर देते हैं, कि-तु ये सब मनुष्यो 
को प्रभावित क् रने के बाह्य उपकरण अथवा ३ तरिम विवि-मात्र हैं, 
ओर जसा में कह चुका हू, मानव स्वभाव की सहज क्रियाएं नही । 
कितु रचना भाषा के उस सामजस्य का ही नाम है जिसका प्रद्नति 
ने मनुष्य के स्वभाव मे ही श्रारोषण क्या है और जो न केवल 
उसकी श्रवर्णो द्रय को वल्कि उसवी आत्मा तक को प्रभावित करती 
है। यह रचना शब्दो, विचारो, कार्यों, सुदरता तथा राग के 
ग्रनेक रुपो की अभिव्यक्ति क्रतो है जो सब हमारे जम के साथ 
जम लेते हैं और विकास के साथ विकसित होते हैं । साथ ही वह 
झपने स्व॒रो के मिश्रण ओर परिवतन के द्वारा उपस्थित 
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लोगो के मन मं उसी भाव वा सचार बरने का प्रयत्म करती है 
जो वक्‍ता के मन मे हैं--सदा हो श्रोता-वग को उस भावानुभूति मे 
समभागी बनाती है झौर पदावली के परस्पर सह वि-यास के द्वारा 
समजित विधान प्रस्तुत बरती है । ऐसी भ्रवस्था मे वया यह मानना 
उचित नहीं होगा कि सामंजस्य इही सब साधनो के द्वारा हमे 
प्रनुब्ध करता है और झनिवाय रूप से हमे भव्यता, गरिमा, ऊर्जा 
तथा अपने भीतर निहित प्रत्येक भाव वी शोर प्रवत्त करता है भौर 
इस प्रकार हमारे मन के ऊपर पूण अश्रधिकार प्राप्त कर लेता है। 
क्तु ऐसे विषयो पर विवाद करना जिःह साधारणत स्वीकार किया 
जाता है, मूखता है , क्योकि' अनुभव अपने झआपमे पर्याप्त प्रमाण 
है। एक ऐसी धारणा का उदाहरण, जो सामायत॒ उदात्त मानी 
जाती है श्रौर वास्तव मे स्तुत्य है ही, हमे देमोस्थेनेस वी इस 
झाशृप्ति मे मिलता है. “इस झाज्ञप्ति से नगर पर छाया हुआ सकट 
बादल की तरह छूट गया ।” इस पक्ति का सौदय जितना विचार 
के कारण है उतना ही स्व॒र सामजस्य के कारण भी क्योकि विचार 
को लगातार गुरु लघु लघु (8 ) क्रम से युक्त त्रिमात्रिक पदों से 
सम्पान लय में प्रकट क्या गया है जो अत्यत भव्य और उदात्त की 
सप्टि के लिए बहुत ही अनुकूल है , यही कारण है वीर छद का 
निर्माण इसीके ग्राधार पर हुआ है--जो हमारा सवश्रेष्ठ छद है। 
(इस पक्ति मे शब्दो की क्रम योजना सवथा उपयुक्त है) क्योकि 
यदि इस वाक्य के शब्दों का वियास झय किसी भी प्रकार से क्या 
जाए---उदाहरणाथ, यदि यह कहे कि “इस आज्ञप्ति से बादल की 
भाति सामयिक सकट छठ गया।/--इतना ही नहीं, बदि श्राप 
केवल एक शत्द ही निकाल दें, तो यह स्पष्ठ हो जाता है कि 
सामजस्य को ओऔदात्त्य के साथ क्तिनी अभिनता है। यह पक्ति श्रपने 
मूल रूप मे चार मात्राओवाली दीघ लय से आरम्भ होती है श्ौर 
एक भी मानता को निकालकर पव्ित का सक्षेपण करते ही उसका 
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ओऔदात्तय विक्षत हो जाता है। इसो प्रकार इसके विपरीत यदि इसम 
मानाएं वढा दो जाए तो भी, भ्रथ मे अतर न होने पर भो, कानों 
पर वैमा प्रभाव नहीं पड़ता क्योकि माजा-विस्तार से पकित 
को झ्ाकस्मिक गरिमा वी शक्ति और तताव नष्ट हो जाता है । 


(४० ) 

किसी उक्त के औदात्त्य का एक प्रमुस बारण, मानव दारीर 
की रचना वी भाति ही, उसके विभिन्‍न श्रगों के निवेषण में है, 
जिनमे प्रलग अलग रहने पर कोई विशेषता नहीं होती वि“तु 
सब मिलकर एक समग्र भर सम्पूण शरीर की रचना करते हैं। 
इसी प्रकार गरिभा के तत्त्वो को यदि एक दूसरे से अलग कर दिया 
जाए तो उनके साथ भ्ौदात्त्य भी इधर-उधर बिखर जाता हू क्चतु 
जब उन सबको मिलाकर एकानबित कर दिया जाता हैँ श्र फिर 
सामजस्य वी एक श्खला मे बाघ दिया जाता हैँ तो वे श्रपनी 
वर्तुलता के कारण ही कण मधुर हो जाते हैं, भौर वहुत-से भनुच्ठेदो 
मे औदात्त्य एक प्रद्यर से बहुलता की ही देन होता हू । कितु हम 
यह बहुत वुछ स्पष्ट कर चुके हैं कि ऐसे बहुत से लेखक श्रोर कवि भी, 
जिनमे स्वाभाविक ओदात्त्य का गुण नही हैं और जिनमे शायद ऊर्जा 
की भी कमी हू, गौरव एवं विशिष्टता प्राप्त कर हछेते हैं 
और क्षुद्रता से मुक्त जान पड़ते हैं, यद्यपि अधिक्तर वे ऐसे साधा- 
रण तथा लोकप्रिय शब्दो का ही प्रयोग करते हैं जिनके साथ उनका 
अपना किसी प्रकार का प्रबल मानसिक ससग नही होता और जिन- 
को वे केवल एकसाथ जोड़ने और गूथने भर का काय बरते हैँ। इस 
बात के उदाहरण ञ्रय बहुत-से लोगो के अतिरिक्त फिलिस्तुस*+ 
की रचनाओ में, अरिस्तोफनेस के कुछ अवतरणो म और एउरि- 
पिदेस (यूरिपिडीस) को अधिकाश रचताओ में मिल जाएगे। एउरि- 
पिदेस को एक रचना मे हराक्छेस उस दृद्य के बाद, जिसमे कि वह 
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श्रपने वच्चा का वध वरता हैँ, निम्नलिसित शब्दों का प्रयोग 
करता है 

मेरा जीवन दु सा से भर चुका है, ग्रर भौर के लिए प्रवकाय नही । 

यह उक्ति बहुत ही साधारण है क्ततु पक्ति रचना की उप- 

युक्‍तता के कारण यह उदात्त बन गई ह। यदि भाप इस वाक्य वी 
रचना किसी भि"न प्रकार से करें तो यह वात पूरी तरह स्पष्ट हो 
जाएगी, क्योकि एउरिपिदेस भ्रपनी झरविष्वार शक्ति के कारण नही 
बल्वि भ्रपती रचना शक्ति के कारण श्रेष्ठ >वि है । एक अय स्थल 
पर एक ना दो द्वारा दिरके के चीर दिए जाने का वणन है 

जिधर भी वह घुमता था 

तेजी मे चक्कर काटता हुप्ा, 

उधर ही वह घसीटता श्लौर उठावर फ्क्ता जाता था, 

स्‍त्री को, पत्यरा को, सिद्दुर वचो को 

मिरन्तर एक के बाद दूसरे को 
यह कल्पना अपने भ्रापमे उत्तम हैं कि'तु वह इस बात से भौर भी 
सशक्त वन गई है कि इन पक्तियों मे सामजस्य की स्थापना जत्दी 
जल्दी मे, रेल पेल कर नही की गई हू, वरन्‌ शब्द एक-दूसरे के लिए 
उपस्तभ का काम करते हैं, विरामो से सहारा प्राप्त करते हैं भौर 
श्रत में दृढ़ भ्राधारयुक्त ओदात्त्य की सष्टि करते हैं । 

(४१ ) 
झौदात्त्य वे लिए भाषा के छि न भिन, ओर अस्तव्यस्त प्रवाह 

से भ्रविक घातक वस्तु दूसरी नही ह। यह विश्वेपता लघु लघु" (॥) 
और गुर लघु (॥ )| क्रम से युक्‍्त्र द्विमाविक पदों तथा दुहरे 
गुर लघु (॥) कम से युक्त चनुर्मात्रिक पद-रचना में मिलती 
है. जिसमे भाषा लगभग नृत्य सगीत के स्तर पर उतर झ्राती 
है, क्योकि अत्यविव लयप्रूण सभी रचनाए तुरन्त ही हृत्रिम 
तथा अत्य व सुकुमार और अपनी ऊपरी चमक की एक्रसता 


# ब्ाइरिवस. [ द्रोकी। 
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के कारण सवथा आवेगहीन प्रतीत होने लगती हैं, भर सबसे 
बुरी वात तो यह है कि जिस प्रकार घटिया गाने श्रोत्ता का 
ध्याच विषयचस्तु से हटाकर अपनी ओर खीच लेते हैं, उसी प्रकार 
अत्यधिक लयपूण शैली धत्दो के भाव का नही, वरन्‌ केवल लय का 
प्रेपण करती है। वास्तव मे कभी कभी तो श्रोता पवित का झत पहले 
से ही जानने के कारण वक्ता के साथ साथ अपने पैर पटवने लगते 
हैं भर नृत्य ज्षी भाति पहले से हो कदम उठाने लगते हूँ। इसी प्रकार 
ऐसे शब्द भी ओदात्त्य से शूयय होते हैं जो एक दूसरे से बहुत संटे हुए 
हो, छोटे छोटे पग्रक्षरो मे विभकत हो, और मित्तात विपमता तथा 


ककश्ता के द्वारा मानो लकडी की कीलो से एक-दुसरे के साथ 
जडे हो । 


( ४२ ) 
सपथ ही उक्त वो अत्यधिक सक्षिप्तता से भी औदात्त्य का हास 
होता है, क्योकि बहुत ही सकोण घेरे मे विचार को ठूसने से भो 
गरिमा नष्ट हो जाती है। यह श्रारोप समास शली के विपय मे नहीं 
है वरन्‌ ऐसी उक्त के विषय में है जो सवा क्षृद्र और छोटे छोटे 
भागो में खण्डित हो क्योकि शब्दों की श्रल्पता भ्र्थ को सकुचित 
करती है जब कि समास गुण सीघा अपने निशाने पर चोट करता 
है । इसके विपरीत यह भी स्पष्ट है कि वाग्विस्तार भी झाडम्बर 
को ज-म देता है । प्रत्येवः वस्तु के अनुचित विस्तार के विधय में 
यही बात है । 
( ४३ ) 
श्रभिव्यक्ति की क्षुद्रता से भी झदात्त्य को क्षति होने की झ्राशका 
रहती हैँ । उदाहरण के लिए, हेरोदोतस ने तूफान का पूण विस्तार 
के साथ भ्दभुत प्रभावशाली वर्णन बिया है वितु उस वणन मे 
निस्‍्मदेह वुछ ऐसे शब्द प्रयुवत्त हैं जो विपय के गौरव ये झनुबूल नहीं 
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हैं। उदाहरण वे लिए, एक पद है “जब समुद्र उवलने लगा”। 
यहा 'उरलना' शब्द बहुत बुछ ओदात्त्य को वाधित बरता है क्योवि 
उसवी ध्वनि भच्छी नही है। इसी प्रवार एक स्थान पर बह लिसता 
हैं कि “हुवा थय गई,” और मस्तूल से चिपके रहनेवालो वा “पप्रिय 
झत हुआ यहा 'धवः गई! पद ग्राम्य है और उसम गौरव वा प्रभाव 
है इसी प्रकार अप्रिय' टाब्द इतनी बडी दुघटना वे लिए सवधा 
श्रनुधदुबत है। इसी प्रकार थेश्नोपोम्पस मिल्र पर फारस वे 
शाह के भात्रमण या ग्रदभुत वणन करता है, पर वाद मे सारे 
प्रभाव वो बुछ हलके शब्दो वे प्रयोग से नष्ट कर देता है। वह कहता 
है "एशिया के पिस नगर ने भोर क्सि जाति ने उस महान राजा 
के पास अपने दूत नही भेजे ! दुनिया की कोन सी सुदर से सुदर 
और भ्रमूल्य से भमूल्य वस्तु श्रथवा कलाइति उसकी सेवा में भ्रवित 
नही वी गई ? बगनी या सफेद रग्र की प्रथवा जरी के काम की 
कीमती चादरों और चागो की विपुक्त राधि का विचार बीजिए। 
सभी श्रावश्यक उपकरणों से सज्जित सोने के श्रगणित मण्डपो, 
परदो झौर श्रत्यन्त मूल्यवान गद्देदार प्रासादियों को कल्पना 
कीजिए। सोने भौर चादी वी कीमती रकाबिया, प्याले और 
शराब मिलाने के बतन, जिनम से भप्रनेव' मे बहुमूल्य रत्न जडे हुए थे 

और बाकी वडे ही परिश्रम से, बहुत-सा धन व्यय करके बनाए गए 

थे, इम सबके प्रतिरिकत युनानी भौर बबर जातियो के राशि राशि 

अस्त्र शस्त्र, भ्रसख्य भारवाही तथा वध के लिए खिला पिलाकर 

पुष्ट किए गए पशु, मनो मसाले, झौर बहुत से वोरो और थैलो मे भरे 

हुए श्री पत्र तथा भ्रय सभी प्रकार के झावश्यक द्रव्य, हर प्रकार के 

पशुओो का नमकीन गोदत झादि झादि पदार्थों! के इतने बडे बड़े ढेर 
लग गए थे कि दूर से श्रानियाले लोग उ'हे पहाड झौरटीले समझ बठते 
थे।” स्पष्ट ही इस वणन मे लेखक उदात्त से निम्न स्तर की ओर बढता 
गया है जबबि इसवे विपरीत उसे उच्च से उच्चतर स्तर वी शोर 
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बढना चाहिए था । समस्त सामग्री के अपूव वणन के बीच में ही 
वह थैलो, वोरो और मसालो का भी उल्लेख कर देता है जिससे 
ऐसा प्रभाव मन पर पडता है कि मानो नानवाई की दुकान हो। यदि 
इन सब सु दर पदार्थों के बीच--सोने के प्यालो और रत्नजटित पात्रो, 
चादी की तश्तरियो और सोने के मण्डपो के वोच--कोई व्यक्ति थैले 
झौर धोरे लाकर रख दे, तो जैसे इस कार्यवाही से हमारी आखो को 
कष्ट पहुचेगा, उसी प्रकार प्रसग विरुद्ध शब्द भी कुस्पता उत्पन करते 
हैं और भाषा पर क्लक्-से प्रतीत होते हैं । जिस प्रकार वह यह कहता 
है कि उन सारी चीज़ों के ढेर पहाड-जैसे दिखाई पडते थे, उसी 
प्रकार वह सम्पूण दृश्य का मोटे तौर पर वणन कर सकता था। 
बह यह कहता, “भोजन के आस्वाद और उपभोग के प्रत्येक आवश्यक 
पदाथ को असख्य पशु, ऊठ और गाडिया ढोकर ला रही थी,” या यो 
कहता, “स्वादिष्ट भोजन तथा झरीर के सुस के लिए झ्रावश्यक प्रत्येक 
द्रव्य तथा अन वी राशिया उपस्थित थी,” या यदि उसे इन सब 
वस्तुओं का ऐसा स्पप्ट वणन हो करना था तो वह यह भी कह 
सकता था, “रसोई के लिए भ्रावश्यक सभी सुदर पदार्थ विद्यमान 
थे ।” जब तक किसी प्रवल कारण से अनिवाय ही न हो जाए तब 
तक उदात्त प्रसगो मे हमें निक्ृष्ट और कुत्सित भाषा का प्रयोग नहीं 
फरना चाहिए, वल्कि उचित यही है कि हम विपय के अनुकूल शब्दों 
का प्रयोग करें। इस विषय में हमें मनुष्य की शिल्पी प्रद्नति का 
अनुक्रण करना चाहिए, जिसने हमारे शरीर वे निदृष्ट भ्गो को 
अथवा मल उत्सग झ्रादि की इदद्रियो को सामने व्यक्त कर नही 
रखा है वरन जहा तक सम्भव हुप्ना है, उहेँ छिपाने का प्रयत्न किया 

है शोर, जसा कि क्सेमोफोन का क्‍्यन है, उन झाद्रियो को 

प्रति ने सुद्रतम पृष्ठभूमि मे रखा है ताकि समूचे शरीर का सौ-दय 

नष्ट न हो जाए। पर इतना वाफी ह--क्षुद्रत को जम देनेवाली 

प्रत्येक! वस्तु को एक एवं वर गरिनाने वी आवश्यकता नहीं है 
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क्योकि जब हम पहले ही उन गुणों का उल्लेख कर चुके हैं जो शैली 
को भव्य और उदात्त रूप धदान करते हैं, तो यह स्पष्ट ह्‌ कि उनके 
विपरीत गुण प्राय उसे निक्ृषष्ट और छ्षुद्र ही बनाएंगे । 
( ४४ ) 
प्रिय त्तेरी तआनुस, (ज्ञान वे प्रति तुम्हारे प्रेम को ध्यान में 
रखते हुए मुझे यह कहने मे कोई सकोच नही है कि) झ्रभी उस एक 
प्रश्न का स्पष्टीकरण बावी है जिसे एक दाह्यनिक ने हाल ही में 
प्रस्तुत किया हैं । वह कहता ह्‌ “मुझे इस बात पर झाश्चय है, 
और मेरा विश्वास हू, और भी कई लोगो का हैँ, कि हमारे युग 
मे ऐसे व्यक्ति मौजूद हैं जि-ह दूसरो को समकाने-बुकाने की श्रधिक 
से अ्रधिक प्रतिभा प्राप्त है, जो सावजनिक जीवन के सर्वथा उपयुक्त 
हैं, प्रखरवुद्धि भौर तत्पर हैं, और जिनका भाषा की समद्धि पर 
विशेष अधिकार है, तो भी एकाघ अ्रपवाद को छोड उदात्त शौर 
श्रलौकिक प्रतिभा के व्यक्ति अरब उत्पन नही होते। हमारे युग मे 
उदात्त वाणी का इतना भारी और सवब्यापी अ्रभाव है ।” झागे 
बह कहता है. “क्या हमे इस बात का यह घिसा पिठा कारण 
स्वीकार करना पडगा कि प्रतिभा की धातरी जनत त्र-यवस्था ही है 
झौर साहित्यिक क्षमता का उत्थान पतय जनतान और केवल जनतन 
के साथ होना रहता है ? क्योकि यह वहा जाता हूँ कि स्वताजता 
में उनतमना व्यक्तियों की कल्पना को परिपुष्ट क रमे शौर भ्राशा को 
प्रेरणा देने की शक्ति हू और जहा स्वतजता है वहा परस्पर प्रतियोग 
की उत्सुकता तथा मूध य स्थान प्राप्त करने की स्पर्था संवन प्रकट होती 
है। इसे अतिरिक्त लोकप्रिय च्ासन के झतगत सभी के लिए 
पुरस्कारों का द्वार मुक्त रहने के कारण वक्‍ता से मानसिक गुण 
निरतर अभ्यास से प्रखरतर होते रहते हैं, मानो रगड खाकर चमक 
उठे हो, भौर राज्य के कार्यो की प्रेरक स्वतत भावना के आलोक से 
जगमगाते रहते हैं (जसा कि उचित ही है) ।” आगे चलकर बह 
का- 
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कहता है, “आज ऐसा जान पडता है कि हम न्‍्यायपरायण दासवृत्ति 
का पाठ सीखने की ही वाल्यावस्था मे हैं भौर उसकी रूढि-रीतियो 
तथा आचार व्यवहार मे पूरी तरह डूबे हुए हैं । प्रभी हमारे विचार 
बहुत ही वालोचित और सुकुमार हैं ओर अभी हमने ववतृत्व कला 
के उस सुदर और उबर स्रोत का (मेरा अ्रभिप्राय स्वत त्ता से है) 
प्रास्वादन नही किया | परिणामत उदात्त चाटुकारो' के भ्रतिरिक्त 
हमारा कोई और रूप सम्भव नही है!” उसके विचार से यही 
कारण है कि कीई दास कभी वक्‍ता नहीं बनता, चाहे श्रय सभी 
भ्रुण उसे क्यों न प्राप्त हो । दासरो मे भाषण स्वातत्य के जकड़े होने 
के चिह्त, एक प्रकार से कारागार के तथा प्रहारो के अभ्यस्त व्यक्ति 
के चिह्न तुरत प्रकट होने लगते हैं। होमेरस (होमर) का कथन है 

“दासता का एक दिन हमारे आधे पौरुप को छीन छेता है।” शआ्ागे 
बह लिसता है “वौनो को रखने के पिजडे (यदि जो कुछ में सुनता 
हूं, वह सही है तो), जिहे ग्राम तौर पर 'तानी' कहा जाता है, न 
केवल अपने भीतर बद प्राणियों के विकास मे ही बाधा डालते हैं 
बल्कि शरीर को जक्डनेवाले बनत्धनो के द्वारा उहे सचमुच 
कुश कर देते हैँ । यही कारण है कि किसीने सभी प्रकार 
वी दासता को (चाहे वह कितनी ही याय-सग्रत क्यो न हो) प्रात्मा 
का पजर झोर लोक वारागार कहा है।” मैंने उसे यह उत्तर दिया, 
“श्रीमन, जिस युग मे हम रहते हैं उसके दोप निकालना आसान है 
भौर मानव स्वभाव के अनुकूल भी । कितु विचार कोजिए, कही 
यह तो सत्य नही है कि महान प्रतिभा को ससार को शान्ति नही, 
बल्वि यह भ्रन त युद्ध ही नप्ट करता है जिसने हमारी इच्छागो को 
जक्ड तिया है, भ्ौर इससे भी अधिक घातक हैं हमारे वे आ्रावेग 

जिहोने वतमान युग को जसे सेना वा जाल विद्धाक्र श्रधिकृत कर 
रखा है और जो उसे निरन्तर सत्रस्त कर लूट खसोट रहे हैं। क्योकि 
धन के प्रेम ने (जिस रोग से आज हम सभी युरी तरह ग्रस्त हैं) 
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और विपय-भोग के प्रेम ने हमे श्रपना दास बना लिया है, वल्कि यह 
कहा जा सकता है कि हमारे शरीर और आत्मा दोनो को अ्तल गत 
मे डुबा दिया है। धन का प्रेम ऐसा रोग है जो मनुष्य को क्षुद्र बनाता 
है और विषय भोग का प्रेम उसे निदृष्ट से मिद्वप्ट बनाता है। 
विचार करने पर में यह नही समझ पाता कि यदि हम अपार सम्पत्ति 
को इतना अ्रधिक मूल्यवान समभते हैँ या और सच कहा जाए ता 
उसको यदि हमने भ्रपना देवता मान रखा है, तब यह किस प्रकार 
सम्भव है कि हम धन के साथ अविच्छिन रूप मे सम्बद्ध दुगुणों को 
अपनी आत्मा मे प्रवेश करमे से रोक सके। क्योकि अ्रपार भर 
निर्वाध सम्पत्ति श्रपव्यय के साथ साथ--क्दम मिलाकर--चलती 
है श्रौर जसे ही सम्पत्ति नगरो शोर भवनो के द्वार खोलतो है, वसे 
ही श्रतिचार प्रवेश कर वही बस जाता है। थाडा-सा समय बीतते 
ही इनका जोड़ा मनुष्य के जीवन में नीड बना छेता है, और जसाकि 
बुद्धिमान व्यक्तियों ने कहा है, शीघ्र ही वह सतानोत्पत्ति मे रत हो 
जाता है, शौर झाडम्बर, दम्भ एवं विलास को जम देता है जो 
उनकी जारज नही वरन्‌ संवथा वध स-तान हैं। यदि धन की इन 
स'तानो को वयस्क होने दिया जाएं तो वे तुर त ही हमारी आत्मा 
को उन दुदम्य स्वामियो को सोप देते हैं जिनके नाम हैं--धृ्टता, 
नियमहीनता और निर्लज्जता । ऐसा होना सवथा अनिवाय हूं श्ौर 
उसके बाद मनुष्यों म॑ दप्टि ऊपर उठाने भ्रथवा यश वी लालसा करने 
की कोई क्षमता नही रहती। ऐसा जीवन अत मे अपने चरम बिनादा 
को प्राप्त होता हूँ, श्रात्मा की ऊर्जा फीवी पड जाती हू, मुरफाकर 
भड जाती है और घृण्य हो जाती ह | उस समय मनुष्य अपने नश्वर 
गुणो की प्रशसा मे स्रो जाते हैं और जो कुछ झमर हैँ उसको गौरव 
देना भूल जाते हैं। क्योकि जो व्यक्ति एक बार “यायिक निणय के 
सम्बंध मे घूस स्वीकार कर लेता हैँ, वह कसी याययुकत झौर सम्मान- 
पूण काय का निष्पक्ष एवं सच्चा तिर्णायक नहीं हो सकता, वयोकि 
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घूसखोर व्यवित को अपने हित ही सबसे अधिक सम्मानयुकत भौर याय- 
पूण जान पडते हैं । यही वात उस अवस्था मे भी सही है जब हममे 
से प्रत्येक व्यक्ति का सारा जीवन घूस से, पर हिसा के प्रयत्नो 
से और उत्तराधिकार के लिए पड्यन्रो से परिचालित हो जाता है, 
प्रौर जब हममे से प्रत्येक विषय सुख का दास होने के कारण, 
स्वयं जीवन का मोल देकर, कही से भी, लाभ प्राप्त करने में लग 
जाता है। ऐसी भयकर महामा रियो से ग्रस्त युग मे क्या हम इस बात 
की वल्पना कर सबते हैं कि महान और भविष्य मे जीवित रहनेवाली 
रचनाओं के सम्ब॒घ मे पक्षपात तथा भ्रष्टाचार से मुक्त निर्णायक 
हमे भिल सकेंगे ?े बल्कि बया यह अधिक सत्य सही है कि सभी लोग 
अपने निणय मे लाभ के लोभ से प्रभावित होते हैं? शायद हमारे 
जैसे इन्सानो के लिए स्वाघीन होने की अपेक्षा पराधीन रहना हो अधिक 
श्रेयस्कर है क्योकि यदि हमारी तृष्णाएं पिजडे से मिकछे हुए पशुझो 
वी भाति अनिया नत रुप मे हमारे पडोसियो पर टूठ पडे, तो सारा 
सस्मर पाप की अग्नि मे जल उठेगा। सक्षेप में, मैने यही मत 
प्रतिपादित किया है कि हमार युग मे जिस प्रकार के स्वभाव दोष 
उत्पन हो रहे हैं उनमे एक यह भी मानना चाहिए कि बुछेक 
भ्रपवादो वी छोडकर हममे से अ्रधिकाश के जीवन मे उत्साह एवं 
मनोयोग वा प्राय भ्रभाव सा रहता है, क्योकि हम प्रशसा श्रथवा 
विपय-भोग के भ्रतिरिवत अय कसी उद्देश्य से कोई परिश्रम नही 
बरते। हम उन ठोस हितो के लिए प्रयत्त नहीं करते जो हमारे 
प्रयास के उपयुक्त शोर दूसरो के सम्मान के पात्र हो। कितु 'इन 
पहुलियो को उलका हुआ छोड देना ही उचित है,' भौर श्रागे वे 
विपय पर ध्यान देना चाहिए। यह विपय है 'आवेग” जिसपर मेंने 
पहज़े एक स्वताज निवघ लिखने वा दायित्व लिया था। मुझे लगता 


है कि यह विषय (झावेग) साधारणत (समस्त) विवेचन वा और 
स्वय ओदात्त्य वा महत्त्वपूण भग है। 


» नाम-परिचय 


[पष्ठ ४३] १ ४ । 
 तप्नानुस. 


[पष्ठ ४३] २ कक्तिलिउस 


[पृष्ठ ४४] ३ देमोस्येनेस 


४६] ४ लियोस्तिनी 
दे का गौगिप्रस ) 


[पष्ठ ४६] ५ क्सेरक्सेस 
कक, 


[पष्ठ ४७] ७ कह्लिस्वेनेस 


[पृष्ठ ४७] ८ ब्लेइतारखुस 


[पष्ठ ४७] ६ सोफोक्लेस 


एक सुशिक्षित रोमन विद्वान और लेखक वा 
मित्र (विशेष विवरण झनात ) । 

आगस्टस सीज्ञर के काल म॑ सिसिली का एक 
भाषण शास्त्रकार, विद्वान और शिक्षक । उसकी 
रचनाए इतिहास और साहित्यालोचन दोनो ही 
विपयो पर उपलब्ध हैं $ 

समय ३८३-३२२ ई० पू० । यूनान का विख्यात 
वक्ता । प्लतोन (प्लेटा), हामर झ्रादि का 
समकक्षी। 

सिसिली म॑ लियोन्तिनी नामक स्थान का एक 
भाषणणास्त्रवार। समय ५०८-४०० ई० पु०। 

ई० पू० पाचवी "ताब्ती में ईरान का शासक 
जिसने यूनान पर चढाई की थी। 

यूनानियों का प्रमुख देवता । 


ई० पू० चोयी रताब्टी वा एवं इतिहासवार, 
अ्रस्तु का भतीज़ा और ४िप्य 

ई० पू० चौथी शातादी का एव भय इतिहास 
कार जिसकी "ली बहुत झततिरणनापूण मानी 
चाती है। 

समय ४६६-४०६ ई०पू०। भ्रथेन्स का विस्यात 
कवि झौर भासदीवार। बहा जाता है, उसने 
१२० नाटक लिसे थे जिनमें से शव केवल 
सात उपलप हैं। इनम सजवस, भ्रतिगाने भौर 
झोइदिपुस न केवल यूनानी साहिय के सवश्रेष्ठ 

$ हर ॥ 


[पह्ठ ४७] १० श्रम्फिक्तेस 


[पष्ठ ४७] ११ हेगेसिग्रस 


[पष्ठ ४७] १२ मन्िस 


[पष्ठ ४८] १३ ध्योदोदस 
[पष्ठ ४८] १४ तिमएडस 


[५७5 ४६] १५ इसोफ़्तेस 


[पृष्ठ ४६] १६ पसेतोफोन 


[पष्ठ ४६] १७ प्लतोन 
(प्लैडो) 
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नाटव है, वल्वि विश्व-्साहित्य की अनुपम 
निधि हैं । 

अथेनी भाषण चास्तवार, जिसकी शली के 
डब्दाडम्बर की आलाचना होती है। 

मम्नेसिया का विख्यात वक्‍ता, जिसके ऊपर 
यूनानी भाषा को एवियाई मुहावरों के प्रयोग 
द्वारा भ्रष्ट ब्रने का आरोप लगाया जाता है । 
थेवेस का भाषण श्ञास्त्रकार इसमे भी उपयुक्त 
दोना भाषण शास्त्रकारा के दोप पाए जात हैं। 

गदरवासी एक भाषण शास्तकार। 

ईं० पू० तीसरी झताटी मे सिसिली का एक 
इतिहासकार। 

समय ४३६-३३८ ई० पू० । विस्यात वक्ता, 

अपनी शली ने माधुय शोर सौदयपृण सरलता 
के लिए प्रशसित। 

समय ४४६-३५६ ई० पू० । भ्रथेस का सुप्रसिद्ध 
सेनापत्ति, इतिहासकार और दाटानिक सुकरात 
वा टिप्य। उसकी पहुत सी रचनाएं उपल्ध 
हैं जिनम इतिहास-ग्रथा के अतिरिक्त वह 
प्रसिद्ध रचना भी है जिसम उसने सुबरात के 
दाशनिक विचारा को वडी प्रामाणिय्ता और 
प्रभावशञातरी ढग से प्रस्तुत क्या है। 

समय ४२७-३४७ ई० पू०। ग्रयेस का विश्व 

विख्यात दाशनिक, सुक्रात का प्रधान शिप्य। 
अपने साहिन्यिक जीवन का प्रारम्भ कविता 
और नाटक रचना स क्या था, पर श्षीप्न ही 
बीस वष की अवस्था मे सुररात से परिचय 
होते पर इसे अपनी रचनाआ से अ्सतोप हुड्ना 
और व्सने उह जला दिया | उसके वाद झ्ाठ वष 
तक यह सुकरात वा शिष्य रहा। सुकरात वी 
मत्यु के बाद समस्त यूनान का अ्मण क्या 
और लौटकर अपने विश्यात विलालय की 
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[पष्ठ ४६] १८ सुकरात 


[पष्ठ ५०] १६ होमेरस 
(होमर) 


) 
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स्थापना की, जहा देश भर से विद्वान और 
यतास्वी विचारक एकत्र होते थे । यह शिक्षालय 
चालीस वष तक चला। इसी बीच प्लतोन ने 
अपन सभी पिश्वविधुत 'सवाद लिखे जो आज 
तक झ्रादर श्रौर श्रद्धा से परे जाते हैं । प्लतोन 
की समस्त रचनाएं, केवल वारह पत्रों को 
छोडकर सवाद ”ाली म है। इनमे सबसे प्रसिद्ध 
है मणतत्र , जिसका संसार की प्राय सभी 
भाषाओं मे झनुवा” हो चुरा है। 

समय ४६६-३६६ ई० पू०। यूमान का महान 
तम दाच्निकः मनीपी और टिशक । श्रदम्य 
निर्भीक्ता और सत्यप्रियता के कारण ततवा 

लीन अधिकारियों ने उस विपपान द्वारा मृत्यु 

दण्ड दिया था। उसकी मत्यु के बाद भ्रथ्रेस 

वासियों को अपनी भूल का चान हुत्ना। 
सुक्रात के जीवन ग्रौर सिद्धान्ता वे विषय मे 
समस्त जानकारी उसके दो प्रधान श्षिप्या, 
प्वतोत और क्सेतोफोन वी रचनाओं से ही 
प्राप्त होती है। 

विंध्यात यूनानी कवि। ईलिग्रद' (”जियड) 

तथा ओ्रो्युस्सेइमआ (ओडिसी) नामक महा 

काव्या का रचयिता । उसके काल का ठीव 
पता नहीं, पर साधारणत यह माना जाता 
है कि वह ई० पू० नवी हावोब्टी के लगभेग 
हुआ होगा । उसके काव्य में मानव हृदय के 
अत्यत सूक्षम भौर गहन पअ्रध्ययन के प्रमाण 
मिलते है । अपने का-य की उदात्तता, शवित, 
माघुय और सौंदय के कारण उसकी गणना 
विद्व के सवश्रेष्ठ कविया मे हांती है। 


[पष्ठ ४५०] २० हेरोदोत्स जम ४८४ ई० पू० । यूनान का प्रमुख इतिहास 


कार, “इतिहास का जनक माना जाता है। 
इतिहास के क्षेत्र मे उसका स्थान वही है जो 


१२० 


[पष्ठ ४५] २१ भ्रजक्स 
(अऐक्स यू०) 


पपिष्ठ ५५] २२ 'ढाल' 
[परष्ठ ५५] २३ हेसिह्रोद 


[पृष्ठ ५६] २४ पोसेइदोन 


[पष्ठ ५६-५७] २५ पा 
(ट्राय) शा घेरा 


[पष्ठ ४८] २६ शणया 

[पच्ठ ५८] २७ श्रोद्य स्सेइश्रा 
(प्रोडिसी ) | 

[पष्ठ ४८] र८ ईलिउम 


[पष्ठ ५६] २६ ईलिश्रद 


वायम उदात्त तत्त्व 


काव्य के क्षेत्र म होमर का और वक्‍तता के क्षत्र 
मे देमोस्थेनेस का । 
यूनान का विख्यात याद्धा । उसका नाम वीरता 
मे झखिल्लेस (एचिलीज ) के बाद ही श्राता है। 
उसके विषय म सोफोक्‍लेस ने एक त्रासदी भी 
लिखी है। भ्रजक्स के जीवन के बारे म बहुत सी 
कथाए प्रचलित हैं। 
हेसिओञेद तामक कवि की हाली के अनुकरण 
पर लिखी गई एक लम्बी कविता । 
ई० पू० झाठवी शताब्दी का यूनानी कवि । वह 
पहला यूनानी कवि था जिसने अ्रपनी कविता के 
विपय पुराण के ग्रतिरिक्त भय क्षनो से चुने थे। 
यूनानी समुद्र देवता 
यूनान का एक नगर जिसे हमर और वर्जित 
ने अपने काव्यो म अमर कर दिया है! प्राचीन 
इतिहास म॑ तिश्र वी लडाई सबसे प्रसिद्ध है। 
वह युद्ध यूनानवासियों ने सुदरी हेलेन की 
मुक्ति के लिए क्या था, जिसे त्रिग्न का राज 
कुमार हर ले गया था। 
एलिस के उत्तर म वारिथ की खाडी पर स्थित 
यूनान का एक भाग । 
यूवान वे महाकवि होमर का महाकाय सम 
२४ सडो मे ओोयुस्सउस के निम्न युद्ध के परवर्ती 
साहसिक कार्यों का वणन है। इस वाब्य की 
घटनावली का समय केवल ५५ दिन है । 
श्रिन्न (टाय) नगर का एक दुग। साधारणत इस 
त्रिग्न का ही दूसरा नाम समझा जाता है। 
होमर द्वारा रचित प्रधान भहाकाव्य जिसकी 
गणना ससार के सवश्रष्ठ वाव्य-प्रयो मे होती 
है। इसम भी २४ खड हैं। इसका शीपक 
इस बात का सूचक है कि इसमे ईलिउम 
(त्रिआ्र) नगर की कथा है। प्रसिद्ध योदा 


आर त 


[पृ ४९] १० चविश्लेग 


[पृष्ठ ५६] ३१ पशेरपुण्त 


[पृष्ठ ६०] ३२ सो 


श्र 


इतसिस्रग चयापण दाश शाप दिए 
मात रे कण इद्ध हा शारदा है प्र विप 
है दुई ५ भाए के + बहार पद हा) 
लिधरे रचापर्प दृष्धाष भय रहरएह 
मर व दिपतिए। प्रारी है। एड भाष्य 
गदर है गटिखिय इविल ॥ जाबापाग 
हचचार घा०ह २ धर्म रता एटा का 
हिता5 बश्य घिदवा है। 

है एन्‍ग घोर दरिय का पुए गा वि पुर 
बा आईदपार धो डा । एदरि' एए बे) एफ 
मा में दपपा में पवित्र गषी झ बन्‍चया पा 
शिगड़े पापररशप_ ठापरा एशएरफ एजीर घमए 
है। गद्य शत बरप एगर्गी एड़ो बा पष भाग 
जही थे एगका मो में एगे परह्ठ रणा पा, 
मही व जाए में मे हु) मे बार एप र7 
हयथा। चस एड़ी पर ही भाषा के मे 
उमशी भूपु भी ही है। विप्र 4 दुद पे 
द्राश्म्म भे॑ पयमात हो।ओे हारप पेय. 
शहाा घररीराए कर वा घा । दर एप पे 
प्रपा घित का हा क्रद्ध होपर उसी 
समर रधुहप वा विकनिझर छापा हीमर 
के प्रशिद महावाश्य सिपरर मा जाप 
प्रश्एि एस ही है 4 

त्रिप युद्ध जा एव प्रय योदा तथा धरि/ वेस 
बा पित्र) युद्ध में उगयी मर मे भारण है 
चसिरग ध्पो घपगात घौर पाप को भू 
बर पिरमसे युद्ध मं बल पड़ा घोर विजय प्राप्त 
भर उसने घतत घषो मित्र थो हयां वा 
प्रतियोष लिया । 

इगाये सममग ६०० व पूय वी यूगगी 
डययित्री जो प्रपो सौंटय, वाय्य भतिभा प्रौर 
प्रणयतिप्दा बे सिए विस्यात है। घाय वि 


श्२स 


[पष्ठ ६२] ३३ 'प्ररिमतापेइमा 
[पष्ठ ६३ ] ३४ झ्रतुस 


[पृष्ठ ६३] २५ भाविलोखुस 


[पृष्ठ ६५] ३६ सिसेरो 


[पष्ठ ६६] ३७ 'गणतत्र' 


[१८ ६७] ३८ स्तसीखोदस 


वाब्य मे उदात्त तत्त्व 


ताम्मा के अतिरिक्त उसने गौति काव्य के ही 
€ ग्रथ रने थे। मध्यु के बाल उसके नाम पर 
मंदिर बनाए गए भौर उसवी झ्राइति सिकयो 
परभवित वी गई। 
ई० पू० छठी शा दी वे यूनानी वि प्ररिस्ते 
उस की एक वविता । 
ई०पू० तीसरी शवाब्दी व एव यूनानी कवि । 
उसन एक कविता ज्योतिष पर भी लिखी यी। 
ई० पू० सातवी "वादी का यूनानी कवि 
जिसन यूतानी काव्य मे कई नये छटा का 
समावेश विया। उसकी उपलब्ध कविताग्रो 
में शावित झौर तीम्ता के प्रचुर प्रमाण मिलते 
हैं, पर स्पातावासियो न उसके बाब्य की 
ग्राम्य दोषा के लिए निदा की थी भौर उसे 
नगर से निकाल भी दिया था। 
जम १०६ ६० १० । रोम का सुप्र सिद्ध राज 
मीतिज्ञ वक्‍या भौर साहित्यवार। सिसेरो ने 
बहुत-सी यूनानी रघनाआ का प्नुवाद भी 
क्याथा। 
यूनानी दाद्निक प्लतोन वी सवश्रेष्ठ छृति। 
प्लतान वी भय रचनाग्ो की भाति यह भी 
सवाद शलो से है जिसम॑ याय के विपय में 
बडी गरभी रता और सूश्मता से विचार क्या 
गया है । इस ग्रथ म॑ प्लतोन के समस्त महत्त्व 
पूण दाशनिक सिद्धान्तो और विचारा का 
सार है। 
समय ६४० २५५ ६० पू०। यूनान का गीति 
काव्यकार। उसने नृत्य सगीत तथा ओडा 
(सवाध गीत ) वी शली मे बडे महत्त्वपूण 
परिवतन किए थे । उसकी 'ली गरिमामयी 
थी और प्राय उसकी तुलना होमर से की 
जाती है। 


माम-परियय 


[पृष्ठ ६७] ३६ घम्मोनिडस 


[पष्ठ ६८] ४० पुश्युदिदेस 


(पृष्ठ ७०] ४१ एउरिविदेश 


(पृष्ठ ७०] ४२ फएपोन 
(पृष्ठ ७० ] ४३ प्लेइभद बहिनें 
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समय दूगरी चवारदी ई० पू० । प्रसिद्ध यया 
अरण घरिरारशुरा वा टिप्य प्रौर उतरा 

घिशणरा। 

चौथी घताग्ा ई० पू० मं यूगा था महातव 

लम इतिहासकार । बेशना यो प्रमावपूणता 
सुस्पप्टाता भौर विधयवरु की होबित एया 
अवजता के लिए यह श्रादतीय है। छाप ही 
उसे वणपों मं पनुमवज ये प्रामाणियता भी 
है।एर पय समर इतिहासणार हेरादोपस 
के साथ उसपर पुलाा परत हुए बहा जाता 
है हि हराटोतस पारा को प्रावधित मरने 
के लिए लिखा या पुत्युदिटेस उपने भाव 

दधन वे लिए । 

समय ४६५ ४०७ ई०पू०। यूतान पा विश्यात 
श्रारादीवार। उसने वरातान्यता वी तिभा 
प्राल्युस से नीतिणास्थ वी सुपरात से पौर 
दणपणारत्र पी झ्पाागोरस से पाई थी। 
उसी रचताप्ा या इाना भादर था वि 
डसवी पत्तियां सुनाने से दासा को मुक्ति मित्र 
जाती थी। एउरिपिटेस न ७५ प्रासदिया 
लिखी पी जिमम गे शुत १६ ही झय उपलब्ध 
हैं। प्रेम माउना की अभिव्यक्ति मे, पिगेषतर 
भधिर सुदुमार पौर तो प्रेम वी प्रभिव्यक्ति 
में वर भरद्वितीय है। 

सूय वा एवं पुत्र 

भतलस थी सात पुत्रियां। मृत्यु के पत्चातु 
डाह प्रावए्य में स्थान मिला भौर उहाने 
अपना एक नक्षत्र मइल बना लिया । प्लेइगरठ 
जिस यूपानी चाल से बता है उसवा प्रथ है 
समुद्नयात्रा वरना । जब यह नक्षत्र मंडल 

भ्रावाच भ उल्ति होता है, तो वह समय 

ससुद्रन्यात्रा बे लिए थुम होता है। 


[पष्ठ ६२] ३३ 'प्ररिमसपेदया 
[पष्ठ ६३] ३४ श्ररतुस 


[पृष्ठ ६३] ३४ भ्राखिलोखुस 


[पृष्ठ ६५] ३६ सिसेरो 


[पष्ठ ६६] ३७ 'गणतर्तना 


[पृष्ठ ६७] ३८ स्तसीखोद्स 


वाब्य म उदात्त तत्त्व 


ताग्मो के अतिरिक्त उसने गीति काव्य के ही 
€ ग्रथ रचे थे। भत्यु के वाद उसके नाम पर 
मदिर बनाए गए झौर उसवी झाइति सिक्‍तो 
पर भ्रक्ति की गई। 
ई० पू० छठी ”ताब्दी वे यूनानी कवि भ्ररिस्ते 
उस की एक बबिता । 
ई०पू० तीसरी "ाताब्दी का एक यूनानी कवि! 
उसने एक कविता ज्योतिष ५९ भी लिखी थी। 
ई० पू० सातवी "वाब्दी का यूनानी कवि 
जिसने यूतानी काय म कई नये छदो वा 
समावेश क्या! । उसकी उपलध वविताओो 
मे शक्ति भौर तीव्रता के प्रचुर प्रमाण मिलते 
हैं पर स्पार्तावासियो ने उसके काव्य की 
ग्राम्य दोपो के लिए निदा वी थी भौर उसे 
नगर से निकाल भी दिया था । 
जम १०६ ई० पू०। राम दा सुप्रसिद्ध राज 
नीतिन, वक्‍ता और साहित्यकार! सिसेरो ने 
बहुत-सी यूनानी रचनाओ वा अनुवाद भी 
क्याया। 
यूनानी दाावनिक प्लतोन वी सवश्रेप्ठ हृति। 
प्लतोन की भ्रम रचनाओ की भाति यह भी 
सवाद झली में है जिसम “याय के विपय मं 
बडी गरभी रता और सूश्मता से विचार किया 
गया है। इस ग्रथ मे प्लतोन के समस्त मद्ृत्त्व 
पूण दाशनिक सिद्धाता और विचारा का 
सार है। 
समय ६४० २५५६० पू० । यूनान का गीत्ति 
काव्यकार। उसने नत्य, सगीत तथा ओऔोड' 
(सवोध-गीत ) वी शली मे बडे महत्त्वूण 
परिवतन क्ए थे। उसकी शली गरिमामयी 
थी और प्राय उसकी तुलना होमर से की 
जाती है। 


नामन्यरिवय 


[पृष्ठ ६७] ३६ ब्रम्मोनिउस 


[पष्ठ ६८] ४० युकयुदिदेस 


[पष्ठ ७०] ४१ एंउरिपिदेस 


[पृष्ठ ७०] ४२ फ्एयोन 
[पृष्ठ ७०] ४३ प्लेइश्रद बहिनें 


श्र३ 


समय दूसरी झतादी ई० पू० । प्रसिद्ध बया- 
करण अरिस्तारखुस का टिप्य और उत्तरा 
घिकारी 
चौथी *ाताब्दी ई० पू० मे यूनान का महान- 
तम इतिहासकार । वणना वी प्रभावपूणता, 
सुस्पष्ठता और विपयवस्तु बी शक्ति तथा 
प्रवलता के विए वह अद्वितीय है। साथ ही 
उसके वणनो मे अनुमवज य प्रामाणिक्ता भी 
है।एक्ग्रय समक्ख इतिहासकार हरोदोतस 
के साथ उसकी तुलना करते हुए कहा जाता 
है कि हरोदोतस पाठको को आराकपित करने 
के लिए लिखता था थुवयुदिदेस उनके नान 
बधन के जिए। 
समय ४८५ ४०७ ई०पू०। यूनान का विश्यात 
जासदीकार। उसने वक्‍तता-क्ला की शिसा 
प्रादिकुस से नीतियास्त की सुकरात से और 
दशनगास्त्र वी झनक्सगोरस से पाई थी। 
उसकी रचनाग्ना का इनना आदर था कि 
उसकी पत्तिया सुनाने से दासो को मुक्ति मिल 
जाती थी। एउरिपिदेस ने ७५ त्रासदिया 
जिखी या जिसम से कुज १६ ही प्रव उपलब्ध 
हैं। प्रेम मावना की अभिव्यक्ति में विशेषकर 
अधिक सुदुमार और तीद्र प्रेम की ग्रभिन्‍्यक्ति 
में, वह अद्वितीय है। 
सूय का एक पुत्र । 
अतलस की सात पुत्रिया। मत्यु के पश्चात 
हें प्रावाद म स्थान मिद्रा और उहनि 
अपना एक नशत्र-भडत बना लिया । प्लेइग्रद 
जिस यूनानी ब्ल से बना है उसका प्रथ है 
3 
समुद-यात्रा के लिए कप 487 अत 
गुम होता है। 


प्र४ 


[पष्ठ ७०] ४४ करसाद्रा 


[पृष्ठ ७१] ४५ एस्ख्युलुस 


[पष्ठ७१]४६ येबेस के सात शत्रु 


[पष्ठ ७१] ४७ श्रारेस 
[पष्ठ ७१] ४८ एययो 
[पष्ठ ७१] ४६ पनिक 


[पष्ठ ७१] ४० दिश्नो-युयुस 


[पष्ठ ७२] ५१ 


झोइदिपुस 
ईडिपस ) 


) 


काव्य मे उठात्त तत्त्व 


प्रिश्मम भर हेक्यूबा की पुत्री, जिसे श्रपोल्लो 
बहुत प्यार करता था। उसने वचन दिया था 
कि यदि तुम मेरा प्रम स्वीकार करो तो मैं 
तुम्हारी मुहमागी इच्छा पूरी कर दूगा। 
क्स्सद्रा ने भविष्य चान की माग की। पर 
मांग पूरी होते ही उसने अ्रपोह्लोी की प्रणय 
याचया का अस्वीकार कर दिया। इसपर 
अपाहला ने उसे अभिदयाप दिया कि बात सच 
होन पर भी कभी कोई उसका विश्वास नही 
करेगा। 

जम ५२५ ई० पू०। यूनान का सवश्रष्ठ 
भ्रासदीकार | उसके ६० नाठको में भ्रव केवल 
७ उपलाध हैं। इनम 'बदी प्रोमेथिउस तथा 
अगमेमनोन जसे विश्वविख्यात नाठक भी 
हैं। प्रगमेमनोन को तो प्राय ससार का 
सवश्रेष्ठ नाटक बहा जाता है। 

एस्थ्युनुस का एक नाटवः जिसमे युद्ध और 
युद्ध के देवता का चित्रण है। 

यूनानी युद्ध-देवता । 

रोमी युद्ध देवता मास की बहिन । 

यूनानी देवता जिनवी डरावनी सूरत देखकर 
लोगो को बडा भय होने लगता था। 

यूनानी सुरा-देवता । 

थेवस के राजा लइउस और रानी जोकास्ता 
का पुत्र जिसे झभिशाप था कि वह श्रपने पिता 
वा हत्यारा और अपनी ही माता का पत्ति 
होगा। यह प्रभिश्ाप कालान्तर मे परिस्थिति 
वश अनजान ही प्रतिफ्लित हुग्या पर जब 

ओइदिपुस को इसका पता चला तो उसने 

आत्महत्या कर ली प्रसिद्ध त्रासदीकार 
सोफोक्लेस ने इस कथा पर बडी ही मामिक 
ज्ासदो लिखी है। झोइदिपुस के जीवन वी इस 


नाम परिचय 


[पष्ठ ७२] ५२ सिमोनोदेस 


[पृष्ठ ७२] ५३ भ्ोरेस्तेस 


[पष्ठ ७३] ५४ ह्,पेरिदेस 


[पष्ठ ७५] ५५ एउपोलिस 


[पुष्ठ ७६] ५६ एसफिनेस 
[पष्ठ७६] ५७ एउरपुलोखुस 


[पष्ठ ८०] ५८ भेइदिश्रास 


[पृष्ठ ८४] ५६ जोकास्ता 


[पृष्ठ ८] ६० हेक्तोर 
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परिस्थिति के आधार पर आशुतिक मनो 
विश्लेषण-झास्त्रो फ्रायड ने आइदिपुस ग्राथ 
(मात रति) वा सिद्धान्त प्रतिपादित क्या है। 
समय ५५६-४६८ ई० पु०। सेओस का एक 
कवि जिसने अपनी एक लम्बी कविता में 
अखिल्लेस के प्रेत का बडा विद्वद बणन 
क्या है। 

एउरिपिदेस के एक माटक का नागव। वह 
अममेमवीन और वसत्युतेम्तेस्त्रा का पुत्र था। 
उसकी भा ने अपने एक प्रेमी वी सहायता से 
उसके पिता का वध कर डाला था। बडे होने 
पर झोरेस्तेस ने भ्पनी मा भौर उसके प्रेमी 
दोना को मारकर अपने पिता की मृत्यु का 
बदला लिया था। 

एक प्रथेती वक्‍ता । समय चौथी शताब्दी 
ई० पू०। सुकरात और प्लतोन का शिष्य । 
प्रथेस का एक व्य॑ग्यकार । समय पाचवी 
शतादी ई० पु ० । इसने अपने युग के दोपो भौर 
अ्रनतिक्ताग पर बडा तीर प्रहार किया है। 
ई० पू० चोथो शताब्दी का एक वक्‍ता, जो 
देमोस्थेनेस का प्रतिस्पर्धी समभा जाता था। 
प्रसिद्ध योदा उल्युस्सेस (यूलिसिस) का एक 
साथी जो वडा चतुर झौर बुद्धिमान था। 
देमोस्थेनेस बा समवाज्ञीन तथा उसवा एव 
घनी विपक्षी । देमोस्थेनेस ने इसके विरुद्ध 
एक भाषण तथार किया या जो बाद मे॑ वही 
दिया नहो गया। 

झोइदिपुस की मा जो श्ापदश बाद में उसकी 
पत्नी भी बनी । 

राजा प्रिग्मम भौर हेसयुवा वा पुत्र तथा विश 
(ड्राय) वा सवप्रमुस वीर जो यूनातिया के 
हाथा मारा गया। 
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वाव्य भ उदात्त तत्त्व 


जुपिटर वा पुत्र । त्रिश्र-्युद्ध भे प्रिप्मम वी 
सहायता के लिए गया था और बहुत-से शत्रुप्रो 
बा नाश घरन के बाद मारा गया। 

यूनान वा घुर-दक्षिणी भाग । 

ई० थू० ६५१२-४७६ वा एवं यूनानी त्रासदी 
कार जिसके नाटकों मे माटकीय व्यापार 
झथवा चरित्रा वे विकास वा भश्रमाव होता 
था। उसके एक नाटक 'मिलेतुस की पराजय 
से अ्येनी मागरिव' इतने दुखी हुए कि उसे 
जुर्माना देना पडा । 

ईरान वा एक राजा जिसका जीवन चरित 
क्सेनोफोन ने लिखा है। 

मिलन मे नील नदी वे वीच एक द्वीप पर स्थित 
नगर। 

एथिश्रोपिया का एक नगर । 
ई० पू० छठी "ताब्दी वा एक इतिहासकार । 
अ्रखीनिग्मा का एक राजा । 
एक प्रसिद्ध अथेनी नागरिक जिसने ई० पु० 
छठी झताब्दी मे अपने देश को विदेशी दासता से 
मुक्ति दिलाने में बडा काम क्या था। 
यूनान की एक प्रसिद्ध राज-युवती झौर 
उल्युस्सेस (पयूलिसिस) की पली। 

प्लतोन वा एक ग्रथ। 

छठी शतादी ई० पू० का प्रसिद्ध गीतकार। 
उसकी कविता माधुय और सौष्ठव के लिए बडी 
प्रसिद्ध है। 

ई० पू० चौथी शताब्दी का श्रसिद्ध यूनानी 
इतिहासकार | उसकी तुलना थुक्‍्युदिदेस और 
हेरोलोतस जसे इतिहासकारों से की जाती है 
पर वुछेक उद्धरणो को छोडकर उसकी कोई 
रचना अवे झतलग से नही मिलती । 

समय ३८४-३२२ ई० पू० । विश्यात दाशनिक 


नाम परिचय 
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मनीषी , प्लतोन वा शिष्य । उसने श्रपने युग 
के समस्त ज्ञान लेत्र को प्रभावित क्या था। 
यूरोप की परवर्ती चिन्ताघारा पर उसका प्रभाव 
सवव्यापी रहा है। उसके 'वाब्य ज्ञास्त्र राज 
नीति , 'नीतिश्ञास्त्र, भौतिकी' श्रादि ग्रथ न 
केवल अपने युग के सवश्रेष्ठ ग्रथ थे, वरन आराज 
भी उनकी श्रेष्ठता निविवाद है । 
समय ३७२-२५७ ई० पू० । प्लतोन और 
अरस्तू का टिप्य जिसन वज्ञानिक विपया पर 
ग्रथ लिखे है । 
ई० पू० पाचवी चौथी छताब्दी का एक विस्यात 
वक्‍ता। उसबी शली सरलता झौर शुद्धता के 
लिए प्रसिद्ध है । 
मिस्र का एक कवि जिसने एक विशाल महावाव्य 
लिखा है। शली झौर मापा कृत्रिम होते हुए भी 
रोमानी काव्य म उसका श्रपना स्थान है। 
ई० पू० तीसरी शताब्दी वा एक यूतानी कवि। 
यह ग्रोचारण-काव्य का जमदाता माना 
जाता है। 
ई० पू० तीसरी शताब्दी का एक यूनानी कवि। 
ज्यामिति के क्षेत्र मे अपनो विशेष देन के 
कारण इसे दूसरा प्लतोन भी कहा जाता है। 
पाचवी टताब्दी ई० पू० मं थेबस का विख्यात 
कवि। उसकी कविता माघुय से झौत प्रोत है। 
कहा जाता है वि बचपन में एक बार उसके 
होठा पर मधुमक्खियों का एक भुण्ड बठ गया 
थाजो भ्पना सारा सचित मधु उसके होठा 
पर छोड गया था। [भपने जीवन म॑ भौर मृत्यु 
के बाद उसे भ्पने देशवासियों से झधिक से 
अधिक झ्ादर झौर स्नेह प्राप्त हुमा। उसवा 
बाप भात्रा वी उद्ात्तता, अभिव्यक्ति वी 
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वाब्य में उतत्त तत्त 


गरिमा, श्र की भव्यता भर पदावली के 
सौध्ठव के लिए अ्प्तिद्ध है। 

जम ई० पू० ५०७। यूनान का गीतिकार। 
इसने भी प्रशस्तिया तथा गीत लिछे हैं पर 
इसकी रचनाझ्मा म पिंदार वी सी भव्यता 
नही है । 

यूनात व एक श्रासदीवार जिसकी श्पने 
जीवन म॑ बड़ी प्रशसा हुई, पर जिसकी 
रचनाओं म॑ भय त्रासदीकारो की सी गरिमा 
वा अभाव है। 

रोदेस वी विश्वविख्यात पीतल की मूर्ति जिसे 
ससार की नो आशचयजनक वस्तुओं में गिना 
जाता है। यह मूर्ति १०५ फुट ऊची है भ्रौर 
इतनी वडी है कि उसके दोना पर) के वी च से 
बडा जहाज़ निकल सकता है। ईसा से ३०० 
व परूव इसका निर्माण हुआ था भौर इसे 
बनाने मे १४ वप लगे थे। 

२३२ ई० पू० का एक विख्यात मूतिकार । 
अपने समय में वह सवश्रेष्ठ कल्याकार माना 
जाता था। उसकी भूततिया प्रपती निर्दोपता 
के लिए प्रसिद्ध हैं । 

ई० पू० चौथी शताब्दी म॑ मिलेतुस वा एक 
सगीतवार । उसने सिसिली का एक इतिहास 
भी लिखा है! 


्म्ज्ज्ण 


